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लाल कनेर का गूढ़' अर्थ 

क्‍ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

झाज झापकी पंचायती सभा में मेरे 'नदिनी' नाटक का अभिनय है। 
प्रायः श्रापका बुलाबा कभी नहीं ग्राता, इस बार आपको कौतूहल हुआ्ना है । 
डर लगता है, संबाद खत्म होने पर मुझे भीख नहीं मिलेगी, आप कुत्ते 
ललकार देंगे । वे संवाद को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देने की चेप्टा करेंगे । 
भरोसा यही है कि बे कहीं दाँत नही गड़ा सकेंगे । 

झ्राप प्रवीण हैं। चशमा चढ़ाकर भीतर से एक गूढ़ अर्थ निकाल बाहर 
करने की कोशिश करेगे। मेरा निवेदन यह है कि जो गढ़ है उसे यदि 

_प्रकट किया जाए तो उसकी सार्थंकता जाती रहती है । हृत्पिण्ड पंजर की 
_औट में रहकर ही काम करता है। उसे बाहर निकालकर यदि उसकी 

कार्य-प्रणाली की जाँच की जाए तो काम बन्द हो जाएगा । दस सिरों और 
बीस हाथों वाले रावण की स्वरणपुरी लंका में एक जंगल का बन्दर जाकर 
पछ की आग से नगरी को जला झ्राया, इस कहानी को यदि कवि-मुरु ने 
झ्राज ग्रापकी सभा में उपस्थित किया होता, तो उसके गढ़ अर्थ की खोज 
के लिए आपकी पंचायतों में एक तहलका मच गया होता । आ्राप सन्देह करते 
कि किसी एक सुप्रतिष्ठित विधि-व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया जा रहा है । 
फिर भी सोौन्सौ वर्षों से स्वभाव से ही सन्देहपरायणा लोगों ने भी उसी रस 
का आस्वादन किया है जो उसका प्रकाश्य रस है--छिपे हुए श्रर्थ की 
चुटिया पकड़कर खींचतान नहीं की । 

मेरे इस नाटक में एक राजा है। झ्ाधुनिक युग में मुझे यह हिम्मत 
नहीं हुई कि उसके एक से झधिक सिर और दो से भ्रधिक हाथ दे सकू । 
प्रादि कवि के समान भरोसा होता तो देता। वैज्ञानिक हाक्ति से मनुष्य 
के हाथ-पाँव और सिर बहुत बढ़ गए हैं। मेरे संवाद के राजा उसी (वैज्ञा- 
निक) शक्तित के द्वारा ही ग्रहण करते हैं भौर ग्रास करते हैं, ऐसा आभास 


-वकनम ष् ऋॉजलइक 


नाटक में मिलेगा। त्रेता-मुग का बहुसंग्रहीं, बहुम्रासी रावरा विद्यत्‌ और 
वक धारण करने वाले देवताशों को अ्रपने महल के सामने बाँध रखता 
भौर उनसे काम लिया करता था। उसका प्रताप चिरदिन ज्यों-का-त्यों 
बना रह सकता था । किन्तु उसकी देवद्रोही समृद्धि के बीच एक मानव- 
कन्या भ्रा खड़ी हुई, बस उसी समय धर्म के दैवता जग पड़े। मूढ़, निरस्त्र 
वानरों के द्वारा उन्होंने राक्षस को परास्त कराया। मेरे नाटक में ठीक 
ऐसा ही नहीं हुआ है किन्तु इसमें भी मानव-कन्या का झ्ाविर्भाव हुआ है । 
फिर कलियुग के राक्षस के साथ कलियुग के वानरों का युद्ध होगा, ऐसी 
एक सूचना भी है । 

आदि कवि के सात काण्डों में स्थान की कमी नहीं थी, इसीलिए लंकापुरी 
में उन्होंने रावण और विभीषणा को स्वतंत्र स्थान दिया था । किन्तु ऐसा 
भ्राभास उन्होंने भी दिया था कि वे एक ही हैं, वे सहोदर भाई हैं। एक ही 
घोंसले मे पाप श्रौर उस पाप का मृत्युबाण दोनों लालित हुए थे । मेरे छोटे-से 
नाटक में रावण का जो वर्तमान प्रतिनिधि है, वह एक ही देह में रावरश 
आऔर विभीषरा दोनों है; वह अपने को आप ही परास्त करता है । 

वाल्मीकि के रामायग्ग को भबत पाठकगणा सत्यमूलक समभते है । 
मेरे इस संवाद को जो लोग श्रद्धापूर्वक सुनेंगे वे मी समझ सकेंगे कि यह भी 
सत्यमूलक है। ऐतिहासिक के ऊपर प्रमाण एकत्र करने का भार देकर वे 
धोखा खाएंगे। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कवि के ज्ञान-विश्वास के 
अनुसार यह सत्य है । 

घटना-स्थान के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में भौगोलिकों से ऐकम त्य की 
ग्राशा करना व्यर्थ है। स्त्रण-लंका सिहल में है या श्रौर कहीं, इस बात को 
लेकर भ्राज कितनी ही श्रालोचनाएँ हो रही हैं। कबि-ग्रुर ने जो उस 
अ्निदिष्ट, ओर फिर भी सुपरिनिदिष्ट स्वरण-लंका का संवाद पाया था 
इसमें कोई सन्देह नहीं । क्योंकि वह स्वर्ण-लंका यदि खनिज सोना में ही 
किसी विशेष स्थान पर स्थापित होती तो पूँछ की श्राग से भस्म न होकर 
वह भौर भी उज्ज्वल हो उठती है 


#]: की. जभ 


स्वर्णा-संका के समान ही हमारे संवाद के घटता-स्थल का एक नाम है । 
कवि उसे 'यक्षपुरी नाम से जानता है । उसका कारण यह नहीं है कि वहाँ 
पौरारिगक कुबेर का स्वरए-सिंहासन है। यक्ष का धन मिट्टी के नीचे गड़ा 
हुआ है । यहाँ का राजा पाताल में सुरंग खोदकर उसी धन को हरण कर 
रहा है । इसीलिए समझदार लोग इस पुरी को दुलार करके लक्ष्मीपुरी' 
कहते हैं। यक्षपुरी क्‍यों नहीं कहते ? क्‍योंकि लक्ष्मी का भाण्डार वैकुण्ठ 
में है श्नौर यक्ष का पाताल में । 
रामायण की कहानी के साथ जो इसका एक साम्य है, उसका यह 
कारण नहीं है कि मेरी कहानी रामायण से ली हुई है । श्रसली कारण 
यह है कि कवि-गुरु ने ही ध्यान-योग से मेरी कहानी पहले से ही उड़ा ली 
है । यदि पूछो कि प्रमाण क्‍या है ? प्रमाण यह है कि सोने की लंका 
उनके जमाने में ऐसी चोटी लेकर प्रकाशमान थी, यह बात कोई नहीं 
मानेगा । यह जो वर्तमान काल की ही चीज है, इसके हजार प्रमाण हजार 
जगहों पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं । 
ध्यान की सेंघध मारके महाकवि किस चतुराई से हाथ साफ किया 
करते थे उसका एक प्रमाण और दूंगा। 
७» » कर्षण-जीवी और ग्राकर्ष ए-जीवी इन दो श्रेणी की सम्यताग्रों में एक 
विषम द्वन्द्त चल रहा है, इस विषय में मैं प्रायः ही मित्रों से बात किया करता 
: हूँ।मनुष्य को कृषि के कार्य से छुड़्कर ह रण-कार्य में खीं व-खीं वक र कलियुग 
 कृषि-जीदी ग्रामों को तर्क उजाड़ करता जा रहा है । इसके शिवा शोषण- 
. जीव्री सम्यता की भूख-प्यास, द्वेष-हिसा, विलास-विश्रम, सुशिक्षित राक्षस 
'के ही समान है । जरा ध्यान देते से ही सम में आ जाएगा कि मेरे मुख के 
इस वचन को आदि कवि ने अपने रूपकों में भुला-छिपाकर हथिया लिया 
है । नव-दूर्वादिल-श्याम रामचन्द्र के वक्षसंलम्न स्रीता को स्वरुपुरी के भ्रधी- 
झबर दशानन ने हरण किया था, यह क्या उस ज़माने की बात है, या इस 
ज़माने की ? उन दिनों क्‍या सोने के खदान के मालिकों ने नव-दुर्वादल- 
विलासी किसानों की चुटिया पकड़कर खींगा था ? (९ «४.३ 


झौर भी एक बात थाद रब्ननी होगी । दानवीय लोभ .के आकबषंण 
से हो कृषि श्रात्मविस्मृत हो रही है, उसी वृत्तानत्त को ढककर कहने के 
लिए त्रेतायुग में सोना के मायामग की वर्णाना है। आज के जमाने के 
राक्षस के मायामृग के लोभ से ही तो श्राज की सीता उसके द्वारा हरी जा 
रही है । नहीं तो गाँव की पंचवटी की छाया से शीतल कुटिया को छो ड- 
कर इस ज़माने के किसान टीटागढ़ चटकल में मरने क्‍यों जाते हैं ? " 
वाल्मीकि के लिए ये सभी बातें परवर्तीकाल की हैं, भ्रर्थात्‌ 'पर॒स्व' हैं ।* 

पंचों की प्रवीण मण्डली से यह बात कहकर मैंने श्रच्छा नहीं किया । 
बे लोग सीताचरित इत्यादि पुण्यकथाशं के प्रति मुझे प्रश्नद्धावान्‌ सम कर 
कर सन्देह करते हैं । यह मेरा दोष नहीं है, उनको भी दोष नहीं दे सकता, 
विघाता ने उन्हें ऐसी ही बुद्धि दी है। मैं समझता हूँ, मेरे साथ बार-बार 
कौतुक करना ही उनका उद्देश्य होगा । मैंने पुण्यश्लोक वाल्मीकि के प्रति 
कलंक का श्रारोप किया है, इसलिए दायद वे फिर एक बार मुझे जाति- 
बहिष्कृत करने का प्रयत्न करेंगे । भरोसे की बात यह है कि कृत्तिवास 
नामक एक और बंगाली कवि मेरे दल के हैं । 

इस प्रसंग में एक बात मन में उठ रही है । ग्राधुनिक समस्या नाम 
की कोई वस्तु है ही नहीं, मनुष्य की सभी ग़ुरुतर समस्याएँ चिरकाल की 
हैं। उसका प्रमाण हमें र॒त्नाकार की कहानी में मिलता है। रत्नाकर शुरू 
में डाकू थे, फिर डकती का रोज़गार छोड़कर राम के भक्त बने | श्रर्थात्‌ 
धषंण-विद्या के प्रभाव को काटकर क्ंगा-विद्या में जब दीक्षित हुए, तभी 
सुन्दर के आशीर्वाद से उनकी वीणा बज उठी । यह तत्त्व उस जमाने के 
लोगों के चित्त में भी जगा था । एक समय जो डाक थे, वही जब कवि 
हुए तभी, भारण्यकों से स्वर्णलंका के पराभव की वाणी उनके कंठ से 
इतने जोरों के साथ बजी थी । 


१९, 'परस्व” अर्थात्‌ दूसरे का धन | परन्तु यहाँ इस शब्द के बंगला उच्चारण 
'परश्व” पर श्लेष है । 'परश्व”, अर्थात्‌ आगामी परसों । --ह० भ्र० द्वि० । 


एकाएक ऐसा लग सकता है कि रामायण की कथा एक रूपक है। 
विद्येष तौर पर जब रामायण के दो नामों के दो विपरीत भ्रर्थ स्पष्ट ही 
दिखते हैं। राम का अर्थ है आराम, शान्ति; रावण का चीत्कार, 
अशान्ति । एक में नये श्रंकुर का माधुय है, पललव की मर्मरध्वनि है; तो 
दूसरे में लोहे के बंधे रास्ते पर से भागते हुए द॑त्य-रथ के सिगे की आवाज़ 
है | किन्तु तो भी रामायगा रूपक नहीं है और मेरे 'लाल कनेर' का संवाद 
भी रूपक नाट्य नहीं है । रामायरण मुख्य रूप में मनुष्य के सुख-दुःख, 
विरह-मिलन, अच्छे-बुरे के विरोध की कथा है ; मानव की महिमा उज्वल 
करके रखने के लिए ही चित्रपट पर दानव की पट-भूमिका है। यह विरोध 
एक तरफ तो व्यक्तिगत मानव का है और दूसरी तरफ श्रेणीगत मनुष्य 
का । राम और रावण एक तरफ तो दो व्यक्तिगत रूप हैं और दूसरी 
ओर मनुष्य की दो श्रेगियों के रूप हैं। मेरा नाटक भी एक ही समय 
व्यक्तिगत मनुप्य का भी है शौर मनुष्यगत श्रेणी का भी । श्रोतागण यदि 
कवि की सलाह की अ्रवज्ञा न करें, तो मैं कहूँगा कि श्रेणी की बात भूल 
जाइए। यही याद रखिए कि लाल कनेर' का सारा संवाद 'नंदिनी' नामक 
एक मानवी का चित्र है। चारों ओर के पीड़न के भीतर से उसका भ्रात्म- 
प्रकाश है। फ़ब्बारा जिस प्रकार संकी्णता के पीड़न से हँसी, श्रॉसू और 
कलध्वनि के साथ ऊपर उच्छवसित हो उठता है, उसी प्रकार । उसी चित्र 
की ओर यदि सम्पूर्ण रूप से देखते रहेंगे, तो शायद कुछ रस श्रापको मिल 
जाएगा । नहीं तो 'लाल कनेर' की पंपड़ियों के भीतर अर्थ खोजने जाकर 
कुछ अ्नर्थ घट जाए तो उसकी जवाबदेही कवि की नहीं होगी । नाटक 
के भीतर ही कवि ने आभास दिया है कि माटी खोदकर जिस पाताल में 
खनिज धन खोजा जाता है, नंदिनी वहाँ की नहीं है; मिट्टी के ऊपर जहाँ 
प्राणों का, रूप का नृत्य है, जहाँ प्रेम की लीला है, नंदिनी उसी सहज 
सुख के, सहज सोौन्दयं के देश की है । 


मनुष्य और मशीन 
लाल कनेर' के संदेश पर एक हृष्टि 
गरुदयाल मल्लिक 

श्राज का जमाना मशीन का ज़माना है। अपने दुरारूढ़ चक्रों में इस 
मद्गीन ने मनुष्य की पवित्र सत्ता को पीस डाला है । देव' मन्दिर को उसने 
ग्राज अपावन कर रखा है। वह छल से नाना-रूप धारण कर लेती है 
भ्ौर रक्तबीज की तरह उसके एक रूप का विनाश श्रनेक रूपों को जन्म 
देता है; उसकी विभीषिका कभी चुकने नहीं आती । 

एक ओर वह मनुष्य की पाशविकता के लिए खूराक जुगाती है, 
दूसरी श्रोर उसकी अन्तरात्मा की उज्वलता को--उसकी संवेदना को-- 
बुरी तरह लूट लेती है। इस मशीन ने उस श्रनन्त वैचित््य को ही खत्म 
कर डालने का प्रयत्न किया है जो सम्पूर्ण सौन्दयं का प्राण है। केवल 
हमारी वेष-भूषा, खान-पान और रीति-व्यवहार में ही इसने लोहे की कठिन 
जड़ता का संचार किया हो सो नहीं; हमारे भाव, श्रावेग, चिता और 
श्रादर्श को भी एक वविश्यहीन-निष्प्राणता द्वारा अचल कर रखा है । 

मशीन के इस बेसुरे घघेर शब्द का सृष्टि के छंद के साथ कहीं मेल 
नहीं है। उसने उर्वशी को लांछित किया है देव-सभा में; छल से भुलाकर 
उसके नृत्य की लय और ताल को बार-बार भंग कर डाला है। दुर्वासा 
की तरह यह मशीन हमारे हृदय का अश्रध्य माँगने आई है; हमारे सहज 
प्रेममय स्वागत के लिए पल-भर रुकने का अवकाश उसके पास नहीं है; 
वह तो प्रेम को वसूल करना ही जानती है। इसीलिए अध्यं से वंचित 
होकर उसने हमें श्रानन्द के जगत्‌ से निर्वासित होने का श्रभिशाप दे डाला है । 

मक्षीन का शासन निरंकुश है--राक्षसी है। उसके प्रकाण्ड पेट का 


गड़्ढा कभी भर नहीं सकता, --वह चिर-बुभुक्षु है। उसके भयंकर मस्तक- 


से नरक का भ्रयावह ध्‌आ लगातार निकल रहा है। उसके भूखे पेट का 


बे ५ है. 


कहीं भ्रन्त नहीं मिलता । किन्तु जिस तरह तनिक-सी ग्रतिरंजना भी संगीत 
की एकतानता से सही नहीं जाती, वंसे ही मनुष्य-मनुष्प के सहज श्रौर 
स्वच्छ सम्बन्ध पर भी मशीन के झ्ननवर॒त आ्राघात से चोट पहुँचती है । 
स्वल्पायु जही के छोटे से फूल में सृष्टि का छन्द्र अधिक प्रकाश पाता है 
क्योंकि उसने अभ्रपने आरवेग को शान्त और संयत कर रखा है । जूही की 
सारी सत्ता गोपन है। दानव का आकार विपुल है, लोभ बृहत्‌ है। वहाँ 
संयम नहीं है, केवल अदोष क्षुवा और भ्रदम्य कामना का ही चीत्कार है; 
इसी कारण सौन्दर्य वहाँ श्रपने को व्यक्त नहीं कर पाता । रवीन्द्रनाथ 
सर्वश: कवि थे और इसीसे स्वभावतया सुकुमार कितु सजीव जूही के ही 
पक्ष में थे, बुहृदाकार मशीन-दानव के नहीं । 
मशीन के प्रभाव से हमारा जीवन, हमारे भाव और चिता की धारा 

एक यांत्रिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति-मात्र रह गई है। मनुष्य की मनुष्यता 
उससे छिन गई है । स्कूल हो या कॉलेज, दफ़तर हो या सेक्रेटेरियट, हर 
जगह मनुष्य का उल्लेख--उसकी गिनती---उसके हाथ-परों से या अ्धिक- 
से-प्रधिक मस्तिष्क से की जाती है । किन्तु संचालकों का दल कभी श्रमिकों 
के भीतर हृदय के अ्रस्तित्व का ग्रुमान भी नहीं करता । संख्या तो केवल 
आकार को गिन सकती है, प्राणों को नहीं, क्योंकि प्राण एक हैं । तब भी 
मनुष्य के इसी प्राणवान्‌ हृदय में ही सृष्टि के सौन्द्यंबोध की शक्ति 
होती है, आरानन्द को पहचानने की, प्रेम का अ्रनुभव करने की क्षमता होती 
है । प्राधुनिकों का आदर्श है मधुमक्खी, जो हमेशा मधु-संचय में ही व्यस्त 
रहती है, लापरवाह तितली नहीं “जिसके पास पद्य-पुष्प को प्यार करने 
का विपुल भ्रवकाश है । 

ज्वन्द्रिनाथ मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रेम भर श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे। चाहें कोई संगठित कार्य हो, चाहे साम्प्रदायिक पूजा, अ्रथवा लाल 
फीते से बंधी शासन-व्यवस्था की फौजी हुकूमत ही क्‍यों न हो, यदि मनुष्य 
की सहज सत्ता के विकास में उससे बाघां पहुँचती, तो रवीन्द्रनाथ उसे सह 
नहीं सकते थे। उससे उनके मर्म में चोट लगती थी। पश्चिमी देशों की 
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अन्ध राष्ट्रीयता, भारतीय सरकार की निर्मम शासन-व्यवस्था और फैक्ट- 
रियों का अमानुषीय प्रवन्ध--सबसे उनके भीतर विद्रोह बज उठता था 
और उनके कण्ठस्वर में प्रनायासही मे घ॒गर्जन का सुर भ्रा मिलता था । वर्ते- 
मान सम्यता की सबसे बड़ी श्रसफलता यही है कि उसने मह्यीन के दानव 
के साथ मनुष्य को बुरी तरह लड़ा दिया है; मनुष्य के लिए मानो संब 
तरफ़ से लाचारी-ही-लाचारी है, हार-ही-हार है। मानबीय व्यक्तित्व के 
नाना पहलुमों के बारे में हम आज बेखबर हो गए हैं, और ग्रपनी दिव्य 
सत्ता को, अमर उत्तराधिकार कों, एकबारगी भूल ही गए हैं । तब भी 
कभी-कभी रवीन्द्रनाथ अथवा गांधीजी ज॑से महामानव हमारे बीच प्रकट 
हो जाते हैं, जो हमारी उसी दिव्य सत्ता को उद्बुद्ध कर जाते हैं, हममें नये 
प्राण फुँक जाते हैं । हम प्रपना नवीन संगठत करेनों चाहते हैं, धीमी गति 
से ही सही, कितु सुदृढ़ आधार पर । 

रवीन्द्रनाथ के “लाल कनेर' नाटक को पढ़ते हुए कुछ ऐसे ही विचार 
मन में जाग उठते हैं। यह रचना किसी राजनीतिक या सामाजिक समस्या- 
विद्येष का निरूपण अथवा समाधान नहीं है; वह तो मशीन द्वारा निर्दिष्ट 
ग्राधुनिक जीवन की दम घोंटनेवाली व्यवस्था और अव्याहत भ्रत्याचार 
के मर्म को भेदकर उसकी विभीषिका का बोध करानेवाली कवि-दृष्टि है। 
यदि कथानक को समस्या का ही रूप देना हो, तो कहा जा सकता है कि इस 
नाटक में रवीन्द्रनाथ ने संगठित अथवा व्युष्टिगत जीवन के उस वर्तमान रूप 
पर प्रकाश डाला है, जो मनुष्य को जड़ कर देता है, उसे केवल एक-दो-तीन- 
चार की संख्या से श्रधिक कुछ नहीं मानता । मानों वह टीन के डिब्बों में पैक 
की हुई वस्तु-मात्रा हो, जिसे चाहे जिस नम्बर से पुकारा जा सकता है । इसौ- 
लिए उन्होंने कहीं कहा है : मनुष्य निर्देय होते हैं कितु मानव करुणावान्‌ है । 

संगठित जीवन की यही विमेंम्र व्यवस्था इस रूपक में यक्षपुरी के 
भ्रगोचर और दुर्गंग राजा के रूप में प्रस्तुत की गई है । वह राजा श्रपने 
ही बनाये हुए जटिल जाल के आवरण के भ्रन्तराल में निवास करता है । 
स्वर्णपुरी के श्रुक्लान्त कमियों के निकट वह केवल एक जनश्रुति-मात्र है। 


इस स्वर्णपुरी में सुबर्ण के क्रस पर प्रभु यीशु को जीवित टलका दिया गया 
है । इस मिथ्या राजा के विपरीत विरोध करने के लिए सम्पूर्ण मानव-रूप में 
नंदिनी का झाविर्भाव हुआ । नारी-सुलभ सहज-बुद्धि से नंदिनी जान गई 
है कि जीवन का चरम विकास प्रेम में ही है । उसके संस्पशश में संजीवनी 
शक्ति है--वह छूते ही संख्या को नामों में, डिब्बों को व्यक्तियों में परिणशत 
कर देती है। चिर अतृप्त लोभ के जटिल संगठन के साथ नंदिनी, रंजन, 
झौर विशू ज॑सी सरल आत्माश्रों का संघर्ष होता है, जिसमें भ्रन्त में इन्हीं 
भोले मानव प्रारियों की विजय होती है। रवीन्द्रनाथ का श्रत्यंत हृढ़ 
विश्वास था कि नारी में वह शक्ति सदा जाग्रत है, जो हमारी इस लोभ- 
संकुल, मशीन-निमित सम्यता को गले तक डुबानेवाले मोह और विनाश 
के पंक से मुक्त करेगी । इसीलिए इस रूपक की नायिका नंदिनी है । 

कई बरस बीते, रवीन्द्रनाथ ने एक चित्र आ्ँका था, जिसमें कठिन 
पाषाण मयी भूमिका पर एक सुकोमल फूल--बहुत करके लाल कनेर का 
फूल--स्वच्छ सूर्यालोक में खिलता हुग्ना दिखाई पड़ रहा था। चित्र के 
तले ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं : 

“पत्थरों के स्तपीकृत बोक ने धरतो को श्राधाज्ञ को दबा रखा था, 

कि पहला फूल खिला श्रौर उसका श्र प्रकाशित हो गया ।* 

सोने के विपुल ढेर के नीचे दम घुटकर मर जाने वाली मनुष्यता को 
नंदिनी ने इसी तरह मुक्त किया है। 

आज की दुनिया की तरफ एक नज़र देख लेने पर ही मालूम हो जाएगा 
कि लाल कनेर' के भीतर कवि की कसी निविड़ बेदना --और कैसा 
उदात्त संदेश छिपा हुआ है । मनुष्य श्राज शान्ति के लिए प्यासा है; कितु 
यदि प्यास सचमुच ही बुभानी हो, तो उसे किसी बुद्ध या योशु की शरण 
लेनी होगी । बड़े-बड़े सभा-भवनों भौर राष्ट्र-संघों से उसे उसी तरह 
प्यासा लौटना होगा, जिस तरह तुषित यात्री समुद्र के तरह से और भी 
व्याकुल प्यास लेकर लौट पाता है । 
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लाल कनेर 


[इस नाटक की घटना जिस नगर में घटी है उसका नाम है यक्षपुरी। 
यहाँ के मजदूर मिट्टी के नोचे से सोना निकालने के कार्य में नियुक्त हैं । 
यहाँ का राजा एक श्रत्यन्त जटिल जाल के झावरण के प्रन्तराल में रहा 
करता है। महल में जहाँ उस जाल का झावररा है बही स्थान इस नाटक 
फा एक्सात्र दृदय है। उसी झ्रावरण के बाहर को शोर सभो घटनाएं 
घटती हैं ।] 

[नंदिनी और किशोर, खदान खोदने वाला बालफ |] 
किशोर---नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी ! 

नंदिनी--मु्े इस तरह चिल्ला-चिल्ला के क्यों पुकार रहा 
है किशोर, में क्या सुन नहीं सकती ? 

किशो र--जानता हूँ, तू सुन सकती है। लेकिन मुझे पुकारना 
ग्रच्छा लगता है। तुम्हें और फूल चाहिए ? श्रच्छा, तो में ले 
आ्राऊं। 

नंदिनी---जा, जा, श्रभी काम पर लोट जा, देर न कर। 

किशोर---सारा दिन तो सिर्फ सोने का ताल ही खोदता 
रहता हूं । ज़रा-सा समय उसी में से चुराकर तेरे लिए फूल ले 
श्राने का जो मोक़ा पाता है तो ऐसा लगता है मानो प्राण बच गए। 

नंदिनी--अरे किशोर, वे भ्रगर जान गए तो तुझे सज़ा देंगे। 
फिश्ञोर---तुम्हींने तो कहा था कि जेसे भी हो तुम्हें लाल 
कनेर चाहिए ही। मुभे इसमें यही मज़ा श्राता है कि लाल कनेर 
यहाँ आसानी से नहीं मिलता | बहुत खोज-पूछ करने पर एक ही 


पेड़ पा सका हूँ, वह यहाँ के जंजाल के पीछे है । 
ला० क०---२ 
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नंदिनो--तो मुझे दिखा दे, में जाकर खुद फूल चुन लाऊंगी। 

किशोर---ऐसी बात न बोलो नंदिनी, इतनी निठुर मत 
बनो । उस पेड़ को मेरी एकमात्र गोपन बात की तरह छिपा 
रहने दो । विश तुम्हें गान सुनाया करता है, वह गान उसका 
अपना होता है। श्राज से में तुम्हें फूल दिया करूँगा, ये मेरे 
अपने फल होंगे । 

नेंदिनी--मगर यहाँ के ये हैवान तुझे दण्ड जो देते हैं । देख- 
कर मेरी छाती फट जातो है ! 

किशो र---उस दुःख से मेरे फूल और भी श्रधिक मेरे अपने 
होकर खिलते हैं; वे मेरे दुःख के धन हैं । 

नंदिती--किन्तु तुम लोगों के ये दुःख में कैसे सहूँगी ? 

किशोर--कंसा दुःख ? नंदिनी, में एक दिन तेरे लिए प्राण 
दूंगा, यही बात कितनी बार मन-ही-मन सोचा करता है । 

नंदिनी--तुमने तो मुर्भे इतना दिया, पर में तुझे क्‍या दूं 
बता तो किशोर ? 

किशोर--त्‌ ? तू मुझे वचन दे कि मेरे ही हाथ से रोज 
सवेरे फूल लेगी । 

नंदिनी--श्रच्छा, यही सही। लेकिन तू ज़रा सम्हलकर 
चल | 

किशोर--ना, में सम्हलकर नहीं चलूंगा, नहीं चलूँंगा । 
उनकी मार की नाक के ऊपर से तेरे लिए रोज़ फूल ले आ दूँगा ! 

[ प्रस्थान 
[ भ्रष्पाषक का प्रवेश | 
ध्रध्यापक--नंदिनी, रुको, जाना नहीं ! 
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नेंदिनी--क्या है अध्यापक ? 

अ्रध्यापफक--बा र-बार इस तरह चकाचोंध लगाकर चली 
क्यों जाती हो ? जब तुमने चित्त को फकभोर दिया है तो ज़रा 
बोलते जाने में क्या हज है ? तनिक ठहरो, दो बातें कर ल। 

नंदिनी---तुम्हें मेरी क्या ज़ रूरत है ? 

ग्रध्यापक--ज़रूरत की बात तुमने एक ही कही । उधर 
जरा नज़र फिराशो। हमारे खुदाई करनेवाले मज्रों के दल 
पृथ्वी की छाती चीरकर ज़रूरत का बोफ सिर पर धारण किए, 
कीड़ों की तरह खदान से बाहर निकल रहे हैं। इस यक्षपुरी में 
हमारे पास जो कुछ धन है वह उसी धूल की नाड़ी का धन है--- 
सोना ! किन्तु सुन्दरी, तुम जो सोना हो वह तो धूल का सोना 
नहीं है, वह तो प्रकाश का सोना है। जरूरत के बंधन में उसे 
कौन बाँध सकेगा ? 

नंदिनी--बा र-बार यह एक ही बात कहा करते हो। श्रच्छा, 
मुझे देखकर तुम्हें इतना अ्रचरज क्‍यों है प्रध्यापक ? 

श्रध्यापक---सवेरे फूल के वन में जो प्रकाश ञ्राता है उसमें 
प्रचरज की कोई बात नहीं, किन्तु पक्की दीवाल की दरार से जो 
प्रकाश आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। यक्षपुरी में 
तुम वही भ्रचरज-भरी रोशनी हो | श्रच्छा बताश्रो तो सही, तुम 
यहाँ के बारे में क्या सोचती हो ? 

नंदिनो--अ्रवाक्‌ होकर देखती हैं कि सारा शहर मिट्टी 
के नीचे सिर घ॒सेड़कर अँधेरे में टटोल रहा है। पाताल में खदान 
खोदकर तुम लोग यक्ष का धन निकाल लाते हो । परन्तु वह तो 
बहुत दिनों का मरा धन है, घरतो ने उसे कबर दे रखी थी । 
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ग्रध्यापक--ह म लोग उसी मरे धन को शव-साघना करते 
हैं। उसके प्रेत को बस करना चाहते हैं। सोने के ताल में यदि 
ताल-बेताल को बाँध सकेंगे तो सारी पृथ्वी मुट्ठी में कर लेंगे। 

नंदिनी---शर फिर तुम लोगों ने अपने राजा को एक अद्‌- 
भ्रुत जाल को दोवाल को श्रोट में बाँध रखा है; तुम्हें डर है कि 
कहीं यह बात खुल न जाय कि तुम्हारा राजा भी आदमी है। 
तुम्हारी उस खदान के अंधकार के ढककन को तोड़कर उसमें 
प्रकाश उंडेल देने की इच्छा होती है। उसी प्रकार जी में आता है 
कि इस भद्दे जाल को तोड़कर उस बेचारे मनुष्य का उद्धार 
करूँ । 

भ्रध्पापफ--हमा रे मरे धन के प्रेत की जेसी भयंकर शक्ति 
है, वेसा ही भयंकर प्रताप है हमारे मनुष्यता-छने राजा 
का भी । 

नंदिनी--ये सब तुम्हारी बनाकर गढ़ी हुई बातें हैं । 

अ्रध्यापकफक--गढ़ो हुई तो हैं ही । नंगे श्रादमी का कोई 
परिचय नहीं है। बना-सेंवारकर तेयार किए हुए कपड़ से ही 
कोई राज़ा है, कोई रंक है । चलो मेरे घर में । तुम्हें तत्त्व की 
बातें समभाने में बड़ा आानन्द श्राता है । 

नंदिनी--तुम्हा रे खुदाई के मज्र जिस प्रकार खान खोदते- 
खोदते मिट्टी के नीचे डूबते ही जा रहे हैं, उसी प्रकार दिन-रात 
तुम पोथी-पन्ने में गत खोदते ही जा रहे हो । मुझे ले जाकर बेकार 
समय क्‍यों नष्ट करोगे ? 

भ्रध्यापक--हम लोग ठोस शअ्रवकाश-रहित बिल के फततिगे 
हैं, घने काम में डूबे हुए हैं । तुम खुले समय के भ्राकाश की संध्या- 
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तारा हो, तुम्हें देखकर हमारे पंख फड़फड़ाने लगते हैं। धाभो 
सेरे घर में, तुम्हें लेकर थोड़ा समय नष्ट करने दो मुझे । 

नंदिनी---ता, ना, इस समय नहीं । में भाई हैं तुम्हारे राजा 
को उसके प्रपने घर में देखने । 

ध्रध्यापक---वह तो जाल की भोट में रहता है, तुम्हें घर में 
घुसने नहीं देगा। 

नंदिनो---में जाल की बाधा नहीं मानती, में घर के भीतर 
घुसने भ्राई है। 

ध्रध्यापक--जानती हो नंदिनी, में भी एक जाल के पीछे 
हैं। मुभमें भी मनुष्य का बहुत-कुछ छूट गया है, सिर्फ पंडिव- 
भर जगा हुआ है । हमारा राजा जेसा भयंकर राजा है, में भी 
वैसा ही भयंकर पंडित है। 

नंदिनी--तुम मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो। तुम तो 
भयंकर नहीं लगते । एक बात पूछूँ, ये लोग मुझे यहाँ ले आए पर 
रंजन को साथ क्‍यों नहीं लाए भला ? 

इष्यापक---सभी चीज़ों को टुकड़ें-टुकड़े करके ले आना ही 
इनका दस्तूर है। मगर में पूछता हैँ कि इस जगह के मरे घन के 
बीच अपने प्राणों के घन को क्‍यों ले आना चाहती हो ? 

नंदिनी--मेरे रंजन को ले आरावें तो इनके मरे पंजर में 
प्राण नाच उठेगे । 

झ्रष्यापक--अकेली नंदिनी को ले भ्राकर ही यक्षपुरी के 
सरदार हतबुद्धि हो गए हैं, रंजन को लाने से उनका क्‍या 
होगा ? 

नंदिनीं--वे जानते ही नहीं कि वे कैसे विचित्र हैं ! उनके 
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बीच विधाता यदि एक भ्रच्छी-सी हँसी हँस दें तो उनकी नींद टूट 
जा सकती है। रंजन विधाता की वही हंसी है । 

झ्रध्यापक--देवता की हंसी सूर्य का प्रकाश है, उससे बर्फ 
पिघलती है, किन्तु पत्थर नहीं गलता । हमारे सरदारों को गलाने 
के लिए ताक़त चाहिए ! 

नंदिनी--मेरे रंजन की ताकत तुम्हारी झंखिनी नदी के 
समान है। उस नदी की ही तरह वह जिस प्रकार हँस सकत्ता है 
उसी प्रकार तोड़-फोड़ भी सकता है। अध्यापक, तुम्हें आज के 
दिन की अ्रपनी एक गुप्त खबर दूँ। आ्राज रंजन के साथ मे री मुला- 
क़ात होगी । 

अ्ध्यापक--कंसे समभी  ? 

नंदिनी---होगी, होगी, जरूर मुलाक़ात होगी। खबर आई 
है। 

भ्रध्यापक---स रदा र की श्रांख बचाकर किस रास्ते ख़बर आ 
सकती है भला ? 

नंदिनो---जिस रास्ते वसन्‍्त के आने की खबर आती है 
उसी रास्ते से । उसमें लगा हुआ है श्राकाश का रंग और पवन 
की लीला ! 

झ्रध्यापक---प्रर्थात्‌ श्राकाश के रंग में, पवन की लीला में, 
उड़ती-उड़ती खबर आ पहुँची है। 

नंदिती--जब रंजन श्राएगा तो दिखा दूंगी कि उड़ती ख़बर 
किस प्रकार मिट॒टी पर आ पहुँचती है । 

भ्रध्यापक--रंजन की बात चलते ही नंदिनी के मुख की 
बातें रुकमे का नाम नहीं लेना चाहतीं। जाने भी दो, मेरे तो 
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वस्तुतत्त्व-विद्या है, उसीके गद्धर में घुस पड़ता हैं। प्रब हिम्मत 
नहीं होती । [थोड़ी दूर जाकर फिर लौट ग्राता है] नंदिनी, एक 
बात तुमसे पूछ, यक्षपुरी से तुम डरतीं नहीं ? 

नंदिनो--डरने की क्‍या बात है ? 

प्रध्यापक--ग्रहरा के सूर्य से लोग डरा करते हैं, पूर्ण सूर्य 
से कोई नहीं डरता। यक्षपुरी ग्रहरा-लगी पुरी है। सोने के खदान- 
रूपी राहु ने उसे निगल लिया है। वह स्वयं पूर्ण नहीं है, किसी 
को पूर्ण रहने भी नहीं देना चाहत्ती । में तुमसे कहता हूँ, तुम यहाँ 
मत रहो | तुम जब चलो जाओ्ोगी तो ये खदानें श्रौर भी मुंह 
बाकर हमारी ओर ताकती रहेंगी। फिर भी कहता हैँ, भाग 
जाओ ! जहाँ के लोग डकंती करके माता वसुंधरा के आँचल 
को टुकड़े-टुकड़ं करके चिथड़ नहीं देते, वहीं रंजन को लेकर 
सुखपर्वक वास करो | [कुछ दूर जाकर फिर लौटता है | नंदिनी, 
तुम्हारे हाथ में वह जो लाल कनेर का कंगन है उसमें से एक फूल 
निकाल के दोगी ? 

नंदिनी--क््यों, तुम क्या करोगे ? 

्रध्यापफ--कितनी ही बार सोचा है कि तुम जो लाल 
कनेर का कंगन पहनती हो, उसका कुछ श्रर्थ है। 

नंदिनी--में तो उसका अथे नहीं जानती । 

ग्रध्यापफक--शायद तुम्हारा भाग्यपुरुष जानत्ता है। उस 
लाल आभा में एक भय-सना रहस्य है, केवल माधुय नहीं । 

संदिनी--मुभमें भय ? 

झध्यापक--विधाता ने सुन्दर के हाथों रक्त की तूलिका दी 
है। पता नहीं इस लाल रंग से तुम कौन-सा लेखा लिखने भ्राई 
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हो। मालती थी, मल्लिका थी, चमेली थी---सब छोड़कर तुमने 
इसी फूल को क्‍यों चुन लिया ? जानती हो, मनुष्य ईसी प्रकार 
प्रनजान में अपता भाग्य चुन लेता है । 
नंदिनो---रंजन कभी-कभी मुझे दुलराकर लाल कनेर कहा 
करता है, मालूम नहीं क्‍यों। मुझे ऐसा लगता है कि रंजन के 
प्रेम का रंग लाल है, मेंने उसी रंग को गले में पहना है, वक्ष :- 
स्थल पर धारणा किया हैं, हाथ में पहन रखा है। 
झथध्यापक---तो मुझे उसका एक फूल दे दो, सिर्फ एक क्षण 
का दान ! में उस रंग के तत्त्व को समभने की चेष्टा करू । 
मंदिनी--यह लो। झ्राज रंजन की अ्रवाई की खुशी में यह 
फूल मेंने तुम्हें उपहार दिया। 
[ प्रध्यापक का प्रस्थान 
[खदान के सज्ुर गोकुल का प्रवेश] 
ग़ोकुल---एक बार मुँह फिराश्रो तो भला। तुम्हें समझ ही 
नहीं सका । कोन हो तुम ? 
नंदिनो--मुभे जो कुछ देख रहे हो, उसके सिवा में और 
कुछ नहीं हैं। समभने की तम्हें ज़रूरत क्‍या है ? 
गोकुल--समभे बिना भ्रच्छा नहीं लगता । यहाँ राजा तुम्हें 
किस काम के लिए ले श्राए हैं ? 
संदिनीं--भ्रकाज के लिए । 
गोकुल---तुम्हारे पास जेसे कोई मन्तर है ! सबको तुमने 
बस कर लिया है ! सत्यानाशी हो तुम ! जो लोग तुम्हारा यह 
सुन्दर मुख देखकर भूलेंगे, वे मरेंगे। देखूँ भला, तुम्हारी माँग में 
बह क्या भूल रहा है ? 
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नंदिनी--लाल कनेर की मंजरी । 

गोकुल--उसका मतलब ?! 

नंदिनी---उसका कोई मतलब नहीं । क्‍ 

गोकुल---में तुम्हारा बिलकुल विश्वास नहीं करता । एक 
कसा जाल तुमने फैलाया है ! दिन बीतते-न-बीतते कोई-न-कोई 
एक आफ़त तुम ज़रूर ले आशोगी, इसी लिए इतना सिगार 
किया है । भंयकरी हो तुम, भयंकरी ! 

नंदिनी---में तुम्हें इतनी भयंकर क्‍यों लगती हैं ? 

गोकुल--देखकर जान पड़ता है तुम लाल रोशनी की 
मशाल हो। जाता हैं बेवकृफ़ों को समभाकर कह देने--“साव- 


धान, सावधान, सावधान !' 
[ प्रस्थान 


नंदिनी--[ जाल के दरवाजे पर धक्का मारती है] सुन 
रहे हो ? 

नेपथ्य से---सुन रहा हैं नन्‍दा ! लेकिन बार-बार मत 
पुका रो, मुझे समय नहीं है, बिलकुल नहीं । 

नंदिनी--भश्राज मेरा मन खुशी से भरा हें। उसी खुशी 
को लेकर तुम्हारे घर में भ्राना चाहती हूँ। 

नेपध्य से--नहीं, घर में नहीं । जो कुछ कहना हो बाहरु 

से ही कहो। 

संदिनी--कुन्द-फूल की माला गूंथकर लाई हूँ, पद्मपत्रों 
के दोने में । 

नेपथ्य से---खुद पहन लो । 

नें दिनी--म्ुझे नहीं फबती, मेरी माला लाल कनेर को है । 
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नेपध्य सें---में पंत की चोटी की तरह हूैँ। शन्‍्यता ही 
मेरी शोभा है। 
नंदिनी---उस चोटी के वक्ष:स्थल से भी करना भरा करता 
: है, तुम्हारे गले में भी हार लह्राएगा। जाल खोल दो, में भीतर 
ग्राऊंगी । 
नेपथ्य से--आने नहीं दूंगा, जो कहना हो शीघ्र बोलो, 
समय नहीं है । 
नंदिनी--दूर का वह गान सुन रहे हो ? 
नेपथ्य से---कंसा गान ? 
जनंदिनी--पौष का गान। फ़सल पक गई है, काटनी 
होगी। यह उसी का गान है । 
पौष तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, श्रा जाओ ! आज 
उसकी डलिया पकी फ़सल से भर गई है, शआ्राहा कसा 
सुन्दर है यह ! * 
देखते नहीं हो पौष की धूप पके धान की सुन्दरता को आकाश में 
फंलाए दे रही है। 
दिग्वधुएँ धान के खेतों में हवा के नशे से मतवाली हो उठी 
हैं। मिट्टी के प्रांचल पर घूप का सोना बिखर पड़ा है। 
ग्राहा, कैसी विचित्र शोभा है !* 
तुम भी निकल आओ राजा, तुम्हें में मंदान की श्रोर ले चलूँगो--- 
... मंदान की वंशीध्वनि सुन-सुनकर आकाश आनन्दित हो 
उठा है। कौन है जो श्राज घर में रहना चाहता है, द्वार 
खोलो, द्वार खोलो ।* 


( 
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मेपथ्य से--मैं मेदान जाऊँगा । वहाँ में किस काम ग्रारँगा ? 

संविनी--मैदान का काम तुम्हारी इस यक्षपुरी के काम से 
कहीं अ्रधिक सहज है। | 

नेपथ्य से---सहज काम ही मेरे लिए कठिन होता है, कभी 
तालाब भी फेन के न पुर पहनने वाले भरने के समान नाच सकता 
है ? जाओ, जाओ, अब मत बोलो, समय नहीं है। 

नंदिनी--अद्भुत है तुम्हारी शक्ति ! जिस दिन तुमने मुझे 
अपने भाण्डार में घुसने दिया था, उस दिन तुम्हारे सोने के ताल 
को देखकर मुझे बिलकुल श्राश्चयं नहीं हुआ्ला था, किन्तु जिस 
विराट शक्ति के बल पर अ्रनायास ही उसे लेकर पहाड़ को चोटी 
की तरह सजा रहे थे, वही देखकर में मुग्ध हो गई थी। तो भी 
पूछती हैं राजा, सोने का पिंड क्या तुम्हारे हाथों के श्रचरज-भरे 
छुन्द से उसी प्रकार चंचल हो उठता है, जिस प्रकार धान का 
खेत हो सकता है ? अ्रच्छा राजा, बताझ्रो तो भला, पृथ्वी का 
यह मरा घन दिन-रात उलटते-पुलटते रहते हो, तुम्हें डर नहीं 
लगता ? 

नेपथ्य से--क्यों, डर काहे का ? 

नंदिनी--पृथ्वी हमारे प्राणों को वस्तु को प्रसन्‍न होकर 
स्वयं देती है, किन्तु जब उसकी छाती चीरकर मरे हाड़ को 
ऐश्बयें कहकर छीन लाते हो, तब तुम अ्ँधेरे में से एक अंधे 
राक्षस का श्राप ले आते हो | देखते नहीं, यहाँ सभी कैसे-कैसे 
भुंभलाए हुए-से लगते हैं । 

नेपथ्य से--भाप ? 

नें दिनी---हाँ, खून-खच्चर, लूट-खसोट का श्राप ? 


श्ष लाल कनेर 


नेपथ्य सें--उस श्राप की बात में नहीं जानता। इतना 
जानता हैं कि हम शक्ति लेकर प्राते हें। मेरी शक्ति देखकर 
तम खुश होती हो नंदिनी ? 

नंदिनी--बड़ी खुशी होती है। इसी लिए तो कहती हूँ कि 
उजेले में निकल आग्रो, धरती पर पाँव रखो, पृथ्वो भी खुश हो 
जाय । 

धान की फुनगियों पर श्रोस लगने से आलोक की प्रसन्नता 

जाग उठी है। श्ाहा, पृथ्वी की खुशी आज उसके हृदय में 

समा नहीं रही है, वह देखो, वह भ्रानन्द उछल रहा है ! 

ग्राहा, कैसी विचित्र शोभा है ! * 

नेपथ्य से---नं दिनी, तुम्हें क्या मालूम है कि विधाता ने 
रूप की माया के अन्तराल में तुम्हें ग्रनुपम बना रखा है ? उसमें 
से छीनकर तुम्हें मुटठो में करना चाहता हूँ, पर पकड़ नहीं 
पाता । में तुम्हें उलट-पुलट कर देखना चाहता हैं, और न देख 
सका तो तोड़-फोड़ देना चाहता हैं। 

नंदिनी---तुम क्या कह रहे हो ! 

नेपथ्य से--तुम्हारे उस लाल कनेर की जो ्ाभा है, महज 
उस आभा को निचोड़कर में भ्रपनी आ्राँखों में श्रंजन क्‍यों नहीं 
कर पाता ? मामूली-सी कई पंपड़ियों ने श्रांचल से उसे ढक रखा 
है । ऐसी ही बाधा तुममें भी है--कोमल है, इसी लिए कठोर 
है ! अ्रच्छा नंदिनी, साफ़-साफ़ बताओ, तुम मुझे क्या समझती 
हो? 

नंदिनी--यह श्रौर किसी दिन बढ़ाऊंगी। आज तो तुम्हारे 
पास समय नहीं है, आज जाती हूँ । 
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नेपथ्य से--नहीं-नहीं, जाश्रो मत ! मुझे क्या समभती हो, 
बताए जाओ | 

नंदिनी--कितनी ही बार तो कहा है, तुम्हें आइचर्य मय 
समभती हूँ। अपने प्रकाण्ड हाथों से प्रचंड जोर के साथ तुम 
फूलते-फूलते ऊपर उठे हो, ठीक तूफान के आगे-अ्रागे चलने वाले 
बादल की तरह--देखकर मेरा मन नाच उठता है। 

नेपथ्य से--रंजन को देखकर भी तो तुम्हारा मन नाच 
उठता है, वह भी क्‍्या''' 

नंदिनो-- रहने दो उस बात को । तुम्हें तो समय नहीं है। 

नेपथ्य सें--समय है, सिर्फ वही बताए जाओो ! 

नंदिनी---उस नाच का ताल और तरह का है, तुम नहीं 
समभ सकोगे । 

नेपथ्य से---समभूंगा । समभना चाहता हूँ। 

नंदिनी--सारी बात खोलकर नहीं समभा सकती, में 
जाती हूँ। 

नेपथ्य से---रुको ज॒रा। बताश्रो में ग्रच्छा लगता हूँ या नहीं? 

नंदिनी--हाँ, खूब अच्छे लगते हो । 

नेपथ्य सें-“- रंजन की ही तरह ? 

नंदिनी--घूम-फिरकर एक ही बात। ये सारो बातें तुम 
नहीं समभते । 

नेपथ्य से--कुछ-कुछ समभता हूैँ। में जानता हैँ रंजन के 
साथ मेरा अन्तर क्या है। मेरे अ्रन्दर ज़ोर-ही-ज्ञोर है, रंजन 
में जादू है । 

नंदिनी--जादू किसे कहते हो ? 
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तेपथ्य से---समभझाकर कहूँ ? पृथ्वी के निचले तले में पिडी- 
भूत पत्थर है, लोहा है, सोना है, यहाँ ज़ोर की मूर्ति रहती है। 
उप्रले तले में ज़्रा-सी कच्ची मिट्टी है, उस पर उगी है घास, 
खिले हैं फुल--वहीं जादू का खेल है। में दुर्गंग के बीच से हीरा 
ले आता हैँ, मनि-मानिक ले आता हूँ, लेकिन सहज में बीच 
से प्राण के उस जादू को नहीं ला पाता । 

नेंदिनी--तुम्हारे पास इतना है तो भी बराबर इस प्रकार 
लोभी की तरह बातें क्यों किया करते हो ? 

नेपथ्य से--मेरे पास जो कुछ है सब बोभ हो गया है। सोना 
जमाते रहने से वह पारस पत्थर थोड़े ही हो जाता है !*: 
शक्ति को जितना भी क्‍यों न बढ़ाऊ वह यौवन तक नहीं उठ 
सकती । इसी लिए पहरा बंठाकर तुम्हें बांधघना चाहता हूँ, रंजन 
को तरह मेरे योवन होता तो तुम्हें खुली रखकर ही बाँध सकता। 
इसी तरह बंधन की रस्सी में गाँठ देते-देते दिन कट गए। हाय 
रे हाय ! सब-कुछ बँधता है, केवल आनन्द नहीं बँधता । 

नं दिनी---तुमने तो खुद को ही जाल में बाँध रखा है, तब 
फिर क्‍यों इस प्रकार छटपटा रहे हो, कुछ समभ में नहीं आता । 

नेपथ्य से---तुम नहीं समझ सकोगी । में एक विशाल रेगि- 
स्‍्तान हँ---मरुभूमि । तुम्हारे समान एक-एक छोटी-सी घास 
की तरफ हाथ फलाकर चिल्ला रहा हूँ--मैं तप्त हूँ, में रिक्त 
हैं, में क्लान्त हैँ ! प्यास की जलन से इस रेगिस्तान ने न जाने 
कितनी उपजाऊ जमीनों को चाट डाला है, लेकित इससे रेमि- 
स्‍्तान का ही फेलाव बढ़ता गया है, एक मामुली-सी कमजोर 
घास में जो प्राण है उसे वह अपना नहीं सका है । 
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नंदिनो--तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम क्लान्स 
हो । में तो तुम्हारी जबरदस्त ताकत ही देख रही हूँ । 

नेपथ्य से---तंदिनी एक दिन दूर देश में मेरे ही जेसा एक 
वलान्त पहाड़ दिखाई पड़ा था। बाहर से में समझ ही नहीं सका 
कि उसके सभी पत्थर भीतर-ही-भीतर व्यथित हो उठे हैं । एक 
दिन बड़ी रात गये भयंकर आवाज़ सुनाई पड़ी, ऐसा जान पड़ा 
मानों किसी देत्य का दुःस्वप्त उमड़-घुमड़कर एकाएक फट पड़ा 
हो । सवेरे क्या देखता हैँ कि पहाड़ भूकंप से ढह पड़ा है। शक्ति 
का भार अनजान में किस तरह आदमी को पीस देता है, यह बात 
उस पहाड़ को देखकर ही समभ सका था। और तुममें एक बात 
है--ठीक इससे उल्टी । 

नंदिनी--मुभमें क्या देख रहे हो ? 

नेपथ्य से---विश्व की वंशी में नाच का जो छंद बजा करता 
है, वही छ्न्द। ह 

नंदिनी --कुछ समभ नहीं सकी । 

नेपथ्य से---उस छन्द में वस्तु का विपुल भार हल्का हो 
जाता है । उस छन्द में ग्रह-नक्षत्रों के दल भिखारी नट-बालकों 
की भाँति श्रासमान के कोने-कोने में नाचते फिर रहे हैं। उसी 
नाच के छन्द में तुम इतनी सहज हो गई हो नंदिनी, इतनी 
सुन्दर ! मेरी तुलना में तुम किंतनी-सी हो, फिर भी में तम्हें 
ईर्ष्या करता हैं। 

न॑दिनी--तुमने श्रपने की सबसे छीनकर वंचित करें रखा 
है, संहज होकर सबकी पकड़ के भीतर क्‍यों नहीं श्राते ? 

नेपथ्य से--अपने को गुप्त रखकर विश्व के बड़े-बड़े माल- : 
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खज़ानों की मोटी-मोटी रकमें चुराने बेठा हैं। लेकिन जो दान 
विधाता के हाथ की मुट्ठी में बन्द है उस दान तक तुम्हारी चम्पे 
की कली-सरीखी उंगलियाँ जितना पहुँच सकती हैं, मेरे सारे 
शरीर की ताकत भी उसके पास तक भी नहीं पहुँच पाती । 
विधाता की वह बँघी मुट्ठी मुझे खोलनी ही पड़ेगी । 

नंदिती--तुम्हारी ये सब बातें में श्रच्छी तरह समभ नहीं 
सकती, में चली । 

नेपथ्य से--श्रच्छा, जाना । लेकिन खिड़की से में अपना 
हाथ बढ़ा रहा हैं, तुम एक बार अ्रपना हाथ इस पर रखो तो । 

ने दिनी---ना, ना, तुम्हारा सब-कुछ छोड़कर सिर्फ एक हाथ 
निकलने से मुझे डर लगता है। 

नेपथ्य से---सिफ्फ एक हाथ से पकड़ना चाहता हूँ, इसी लिए 
सभी मेरे पास से भाग जाते हैं। लेकिन सब-कुछ से श्रगर तुम्हें 
पकड़ना चाहूँ तो तुम धराई दोगी नंदिन ? 

नंदिनी--तुमने तो मुझे घर में श्राने ही नहीं दिया, तब वह 
सब क्यों कह रहे हो ? 

नेपथ्य से--अपनी श्रवकाश-हीनता की उल्टी धारा में 
ठेलकर में तुम्हें घर में नहीं ले श्राना चाहता । जिस दिन अ्नुकल 
हवा पाल में लगेगी भर तुम भ्रनायास ही भ्रा जाओगी, उसी दिन 
प्रवेश का शुभलग्न होगा। वह हवा श्रगर तृफ़ान की हवा हो, 
तो भी श्रच्छा है । श्रभी भी समय नहीं भ्राया है। 

नेंदिनो---में तुमसे कहे रखती हूँ राजा, उस हवा को रंजन 
ले श्राएणा । वह जहाँ जाता है वहीं साथ में छुट्टी लिये जाता 
है। 
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नेपथ्य से---तुम्हा रा रंजन जिस छुट्री को ढोता फिरता है 
उसे लाल कनेर के मधु से कौन भरे रहता है, यह क्‍या में नहीं 
जानता ? नंदिनी, तमने तो मुझे खाली छुट्री की खबर दी है, 
उसे भरने के लिए में मधु कहाँ पाऊंगा ? 

नंदिनी---तो फिर झ्राज में जाऊ ? 

नेपथ्य से---नहीं, इस बात का जवाब दिये जाग्रो । 

नंदिनी---रंजन को देखकर हो जान सकोगे कि छुट्री मधु से 
कंसे भर उठती है। वह बहुत सुन्दर है। 

नेषथ्य से--सुन्दर का जवाब सुन्दर ही पाता है। अ्रसुन्दर 
जब जवाब छीन लेना चाहता है तो वीणा का तार बजता नहीं, 
टूट जाता है। श्रब नहीं, जाग्नो, जल्दी चली जाओ--नहीं तो 
ग्राफ़त आ सकती है । 

नंदिनी--जातो हूँ, किन्तु कहें जाती हैँ, आज मेरा रंजन 


आएगा, भ्राएगा, तुम उसे रोक नहीं सकोगे, किसी प्रकार नहीं । 
| [ प्रस्थान 
[खदान का समजर फागलाल झौर उसको स्त्रो चंद्रा का प्रवेश 


फागूलाल--मे री शराब तुमने कहाँ छिपा रखी है, चंद्रा ? 
निकालो ! 

चंद्रा--सो क्या ? सुबह-सुबह शराब की ही बात ? 

फायूलाल---आज छुट्टी का दिन है। कल उन लोगों का 
मारण-चंडी का ब्रत था। श्राज ध्वजा-पुजा होगी और उसीके 
साथ अस्त्र-प॒जा भी । 


चंद्रा--क्या कह रहे हो ? वे भी देवी-देवता मानते हैं 
क्या ? 
ला० क०--३े 
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फागूलाल--नहीं देखा तुमने ? उनका शराब का भाण्डार, 
अस्त्रशाला ओर मन्दिर बिलकुल सटे हुए हैं । 

चंद्रा--तो तुम्हें छुट्री मिली है इसीलिए शराब चाहिए । 
गाँव में रहते थे तो परब की छूटी को तो''' 

फागूलाल--वन की चिड़िया छुट्टी पाती है तो उड़ती है 
और पिजरे में बन्द रहती है तो छुट्टी देने पर सिर कुटकर मर 
जाती है। यक्षपुरी में काम-काज की अपेक्षा छुट्टी हो एक बला है। 

चंद्रा--छोड़ दो न काम, चलो घर चलें। 

फागूलाल--तुम्हें शायद मालूम नहीं, घर का रास्ता बन्द 
है । 

चंद्रा--बन्द क्‍यों होगा ? 

फागलाल--क़्योंकि हमारे घर से इन लोगों को कोई 
मुनाफ़ा नहीं है । 

चंद्रा---हम क्या उनको ज़रूरत से कसके चिपका दिये गए 
हैं? हममें फालतू कुछ भी नहीं है ” 

फागूलाल--हम लोगों का विज्यू पगला कहा करता है कि 
पूरा बनकर रहना बकरे को खुद के लिए ही जरूरी है; जो लोग 
उसे खाते हैं वे उसकी हड्डी-पसली, खुर-पूँछ अ्रलम करके ही खाते 
हैं । यहाँ तक कि वह जब कसाई के खूंटे के पास 'म्याँ-म्याँ करके 
चिल्लाता है, उसे भी वे लोग बेकार कहकर ही एतराज किया 
करते हैं। वह देखो विश पगला गान गाता-गाता इधर ही आा 
रहा है। 

चंद्रा--प्रचानक कुछ दिनों से उसके गले में गान खुल 
गया है । 
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फागूलाल---यही तो देख रहा हैं । 
चंद्रा---उसे नंदिनो लगी है, उसने इसके प्राण भी खींचे 
हैं, गान भी । 
फागलाल---इसमें ग्रचरज क्‍या है ? 
चंद्रा--नहीं, अचरज कुछ भी नहीं है। ग्रजी, तुम भी साव- 
धान रहो, किसी दिन तुम्हारे गले से भी गान निकाल लेगी--- 
उस दिन म्ुहल्ले वालों की क्‍या दशा होगी ? मायावित्ती माया 
जानती है। श्राफ़त लाएगी । 
फागलाल--विशू की आफ़त तो आज नहीं आई है । यहाँ 
आने के बहुत पहले से वह नंदिनी को जानता है। 
चंद्रा-- [ विश्‌ को पुकारकर ] समधी, सुनते जाञ्रो, सुनते 
जाओशो ! कहाँ चले ? गान सुनने वाले यहाँ एकाध मिल सकते 
हैं, बिलकल नुकसान ही नहीं होगा । 
[विश का प्रवेश और गान] 
कोन थे, तुम मेरी स्वप्न-नौका के नाविक ? पाल में 
नशीली हवा लगी, पागल प्राण गाता हुआ चल पड़ा । 
मुझे भूलावा दे जाओ, अ्रपनी नेया खेकर मुझे श्रपने सुदूर 
घाट की ओर ले चलो ।* 
चंद्रा--तब तो कोई झ्राशा नहीं है। हम लोग तो बहुत 
नज़दीक हैं । 
विशु-- 
मेरी सारी चिन्ताएंँ भूठी हैं; मेरा सब-कुछ पीछे रह 
जाए, तुम अपना घघट खोल दो, अपनी आ॥राँखें उठाकर 
देखो, अपनी हँसी से मेरे प्राण आच्छादित कर लो।" 
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चंद्रा--तुम्हा री स्वप्न-नोका की उस लड़की को में जानती 
दे । 
विशु--बाहर से कंसे जानोगी ? मेरी नेया के भीतर से 
तो तुमने देखा नहीं । 
चंद्रा--कहे देती हैं, वह एक दिन नाव डबा देगी--वही 
तुम्हारे दुलार की नंदिनी ! 
[खदान-मज्र गोकुल का प्रवेद] 
गोकूल--देखो विश, वह तुम्हारी नंदिनौ अ्रच्छी नहीं 
जँचती । 
विश--क्‍्यों, क्या किया उसने ? 
गोकल--कुछ किया नहीं, इसीलिए तो खटका लगता है। 
हाँ का राजा खामखा उसे क्‍यों यहाँ ले आया है ? उसका रंग- 
ढंग कुछ समभ में नहीं आता । 
चंद्रा--समधी, यह हमारे दुःख की जगह है, यहाँ आकर 
वह आठों पहर सुन्दरीगीरी करती फिरेगी, यह हम नहीं देख 
सकतीं । 
गोकल--हमारा तो सीधे-सादे मोटे-सोटे चेहरे में विश्वास 
है, ज़रा भारी-भरकम शौर वज़नदार होना चाहिए। 
विश्ु--दिक्‍्कत यह है कि यक्षपुरों को हवा सुन्दर के प्रति 
अवज्ञा सिखा देती है । सुन्दर तो नरक में भी है, पर वहाँ रहने 
वाले उसे समभ नहीं पाते, यही तो उनकी सबसे बडी सजा है । 
चंद्रा--अच्छा, तुम्हारी ही सही । मान लिया हम लोग मूर्खे 
ही हैं, परन्तु जानते हो, यहाँ का सरदार भी उसे फूटी श्राँखों नहीं 
देख पाता ? 
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विशू--देखो चंद्रग, ऐसा न हो कि सरदार की फूटी आ्ाँखों 
की छूत तुम्हें भी लग जाए। यह छूत लगी तो हमें देखकर भी 
तुम्हारी आँखें लाल हो जाएँगी। अच्छा फाग, तेरा क्या खयाल 
है ? 

फागूलाल-- सच कहता हूँ दादा ! नंदिनी को जब देखता 
है तो अपनी ओर देखने पर शर्म मालूम होती है। उसके सामने 
मुंह से बात ही नहीं निकलती । 

गोकल--विश भाई, उस लड़की ने तुम्हारा मन भुला लिया 
है, इसी लिए तुम देख नहों सकते कि कंसी कुलच्छनों है वह । 
यह बात समभने में बहुत देर नहीं लगेगी, में कहे रखता हैं । 

फागलाल--विश्व भेया, तुम्हारी समधिन जानना चाहती है 
कि हम लोग शराब क्‍यों पीते हैं ? 

विद्य--स्वयं विधाता की कृपा से चारों ओर मदिरा की ही 
जय-जयकार है, यहाँ तक्र कि तुम्हारी आँखों के उस कटाक्ष में 
भी । हम अपनी इस भुुजा से काम जुगाया करते हैं और तुम 
प्पनी भुजलताश्रों के बन्धत से मदिरा जुगाया करती हो । जानती 
हो समधिन, जीवलोक में मजूरी करनी पड़ती है और उसे भूलना 
भी पड़ता है । मदिरा न हो तो उसे भुलाएगा कौन ? 

चंद्रा--प्रौर नहीं तो क्या ! तुम्हारे जेसे जनम के मतवालों 
के ऊपर विधाता की दया का कोई झ्ारपार नहीं है। शराब का 
भाण्ड एकदम उलट दिया है। 

विजश्ु---एक तरफ़ भूख और प्यास चाबुक मार रही हैं, 
कलेजे में श्राग लगाए दे रही हैं, कहती हैं, काम करो । दूसरी 
तरफ़ बन की हरियाली ने माया फंला दी है, घ्ृप के सोने ने माया 
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बिखेर दी है, वे चित्र में मस्ती ले श्रा दे रहे हैं, कहते हैं--छट्री, 
छूटी, छट्टी ! 
चंद्रा--इसीको द्वराब कहते हैं क्या ? 
विश्--प्राणों की शराब ! नशा हलका मगर खुमारी दिन- 
रात लगी हुई है। सुब्रत देता हैँ। इस राज में श्राया और पाताल 
में सेंध मारने के काम में लग गया | सहज शराब का नसीब होना 
दृभर हो गया । इसीलिए तो श्रन्तरात्मा बाजारू शराब से मत- 
वाला बना घूम रहा है। जब सहज ही साँस लेने में बाधा पड़ती 
है, तभी ग्रादमी हॉफने लगता है । 
तेरे प्राणों का रस सूख गया है, तो फिर तू मरण-रस 
से प्याला भर ले। चिताग्नि को पिघलाकर ढाला गया है 
जो समस्त ज्वालाग्रों की ज्वाला मिटा देता है। अपनी 
ठहाके की हँसी से वह समस्त शुन्य को रंगीन बना देता 
है ।” 
चंद्रा---चलो ना समधी, भाग चलें हम । 
विश---उस नील चेंदोवे के नीचे खुली शराब के श्रड्डे पर ! 
राह बन्द है। इसीलिए कंदखाने की शराब पर, जो असल 
में चोरी का माल है, हमारा खिंचाव इतना ज्यादा है। हमारे 
पास न तो झाकाश है, न श्रवकाश है, इसीलिए बारह घण्टे की 
सारी हंसी श्ौर गान को, सूर्य के उजाले को बड़ा करके एक 
घूंट तरल आग के रूप में चुआ लिया है। जेसी ही ठोस ग्रुलामी 
है, वेसी ही घनी छुट्टी भी । 
तेरा सूर्य गहन मेघ के नोचे था, तेरा दिन बेकाम के काम 
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में ही नष्ट हो गया, तो फिर लुप्तिरूपी नशे की चरम- 
संगिनी अंधकार-रात्रि ही क्‍यों न भा जाए और दिग्श्रम 
के नदो से तेरी क्लान्त आँखों को ढेंक दे ।८ 
चंद्रा--कुछ भी कहो समधी, यक्षपुरी में ग्राकर तुम्हीं 
लोगों में मस्ती आई है । हम औरतें तो कुछ भी नहीं 
बदलीं । 
विश्य--बदलीं नहीं तो क्या ? तुम लोगों का फल सूख गया 
है, अब सोना-सोना करके प्राण हॉफ रहा है। 
चंद्रा---कभी नहीं । 
विज्ञू--में कहता हू, हाँ। वह अभागा फागू बारह घण्टे के 
बाद और भी चार घण्टा सिर कूटता है; इसका कारण न फागू 
जानता है, न तुम जानती हो, अन्तर्यामी जानते हैं। तुम्हारे सोने 
के स्वप्न भीतर-ही-भीतर उसे चाब्ुक मारते हैं। यह चाबुक 
सरदार के चाब्ुक से भी कड़ा है । 
चेंद्रा--अ्रच्छा, बहुत अ्रच्छा । श्रव चलो न, यहाँ से देस 
लौट जाएँ । 
फायूलाल---भश्रच्छा भाई विशू, तुम तो एक दिन पोथी पढ़- 
पढ़कर आँख खराब करने बढठे थे, तुम्हें भला हमारे जैसे मूर्खों 
के साथ कुदाल पकड़वा दिया, सो कंसे हुआ ? 
चंद्रा--इतने दिनों से है, समधी से इस सवाल का जवाब 
नहीं वसूल किया जा सका । 
फागयूलाल--भ्रोर मज़ा यह है कि बात सभी को मालूम है । 
विशू--क्‍्या मालूम है, सुनूं भला ? 
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फागयूलाल---हम।री खबर लेने के लिए उन्होंने तुम्हें चर 
बनाकर रखा था। 

विशु--तुम सब जानते थे तो मुझे जीता क्‍यों छोड़ दिया ? 

फायूलाल--यह भी जानते हैं कि यह काम तुमसे हुश्ना नहीं। 

चंद्रा--क्यों समधी, ऐसे आराम के काम में भी नहीं 
टिक सके ? 

विजश्ु---आ्राराम का काम कहती हो, एक जीती-जागती 
देह के पीछे पीठ के फोड़े की तरह लगे रहने को ? मैंने कहा, 
शरीर खराब लग रहा है, देस जाऊंगा । सरदार बोले, 'आझ्राहा, 
इतना कमजोर शरीर लेकर देस जा भी कैसे सकोगे ? फिर भी 
कोशिश करके देखो ।। कोशिश करके देख लिया । मालूम हुआ 
कि यक्षपुरी के कौर में घुस जाने पर उसका बाया हुआ मुँह बन्द 
हो जाता है, फिर तो उसके पेट में जाने के सिवा और कोई रास्ता 
रह ही नहीं जाता | आज में उसके उसी आशाहीन, आलोकहीन 
पेट में गायब हो गया हूँ । अ्रब तुममें-मुभमें फ़के इतना ही है 
कि सरदार तुम्हारी जितनी अवज्ञा करता है, मेरी उससे कहीं 
अधिक । केले के फटे पत्ते की अपेक्षा फटी हाँडी पर आदमी की 
अवहेलना ज़्यादा होती है । 

फागूलाल---कुछ परवा नहीं, विश्‌ दादा, हम तो तुम्हें सिर- 
माथे लिये ही हैं| 

विज्ञयु--बात फटते ही मार डाला जाऊंगा। जहाँ तुम सबोंको 
दुलार जाता है वहीं सरदार की श्राँख पहुँचती है । सुनहरा मेढक 
जितना ही मकमकाकर काले मेढक का स्वागत करता है, उतना 
ही वह साँप के कानों पहुँचता है । 
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चंद्रा--त्‌म लोगों का काम कब खतमभ होगा ? 

विश्--पत्रे में दिन का अन्त तो लिखा नहीं । एक दिन के 
बाद दो दिन, दो दिन के बाद तीन दिन खदान काटते ही जा 
रहे हें--एक हाथ के बाद दो हाथ, दो हाथ के बाद तीन हाथ । 
ताल-का-ताल सोना काट लाते हैं---एक ताल के बाद दो ताल, 
दो ताल के बाद तीन ताल। यक्षपुरी में श्रंक-पर-अ्ंक कतार 
बाँधकर चले हैं, किसी अर्थ तक वे नहीं पहुँचते । इसीलिए उनके 
यहाँ आदमी नहीं, संख्या है । फायू भाई, तुम क्‍या हो ? 

फागलाल---पीठ के कपड़े पर निशान है; में ४७ फ हूँ । 

विज्य--में ६९ डः। गाँव में आदमी था, यहाँ श्राकर दस- 
पचीस का छक हो गया हू । छाती पर जुए का खेल चल रहा है। 

च॑ं द्रा--समधी, सोना तो उनके बहुत हो गया, श्रब और 
की क्‍या जरूरत है ? 

विज्ञय--जरूरत नामक वस्तु का कोई श्रन्त है ? खाने की 
ज़रूरत है, पेट भरने पर उसका अन्त मिल जाता है; नशे को 
ज़रूरत नहीं है, इस कारण उसका श्रन्त भी नहीं है । वे सोने के 
ताल भी तो द्यराब हैं, हमारे यक्ष राज्य की ठोस शराब ! नहीं 
समभी ? 

चंद्रा--ता ! 

विजश्ु--शराब का प्याला लेकर हम भूल जाते हैं कि हम 
भाग्य की सीमा में बंधे हैं । समभते हैं, हमारी छुट्टी अबाध है ! 
यहाँ के मालिकों के मन में भी सोने का ताल हाथ में आते ही 
ऐसा ही मोह लगता है। वह सोचता है कि सर्वेसाधारण की 
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मिट्टी का खिंचाव उस तक नहीं पहुँचता, ओर फिर वे श्रसाधारण 
के भ्रासमान में भी उडते हैं । 

चंद्रा---तवान्न का समय आया ही समभो । गाँव-गाँव में 
उसकी तैयारी हो रही है । पेरों पड़ती है, चलो, घर चलें । एक 
बार हम सब लोग श्रगर सरदार से'"' 

विश्--स्त्री-बुद्धि से तुमने शायद भ्रभी भी सरदार को नहीं 
पहचाना ? 

चंद्रा---क्यों उसे देखने से तो मुझे अच्छा ही '' 

विश--हाँ-हाँ, बहुत अच्छा, 'जगर मगर तन जोति !' 
घड़ियाल के दाँत हैं, बड़े कायदे से प्रत्येक खाँज पर गड़ जाते हैं। 
मकरराज स्वयं चाहें तो भी नहीं निकाल सकते । 

चंद्रा--वह देखो सरदार आ रहे हैं । 

विशु--हो चुका ! उसने हमारी बात ज़रूर सुनी है। 

चंद्रा--क्यों हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिससे **' 

विजश्ञु--नहीं जानतीं समधिन, बात हम करते हैं, मानी वे 
लगाते हैं। इसी लिए किस बात की टीका किस छंप्पर में आग 
लगा देगी, कोई नहीं जानता । 

[सरदार का प्रवेश ] 

चंद्रा--स रदार दादा ! 

सरदार--क्या, नातिन, समाचार तो अच्छे हैं न ? 

चंद्रा--एक बार धर जाने की छुट्री दो । 

सरदार--क्यों ? रहने की जो कोठरियाँ दी हैं वे तो बहुत 
अच्छी हैं, घर से कहीं ग्रधिक भ्रच्छी । सरका री खर्चे से चौकीदार 
तक का इन्तज़ाम कर रखा है। क्‍यों जी, ६६ ढः ! तुम्हें इनके 
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बीच देखने से ऐसा लगता है, जसे सारस बगलों के दल को नाच 
सिखाने आए हैं । 

विजशु--स रदारजी तुम्हारे मजाक से तबीअत खिलती नहीं । 
पाँवों में नचाने की ताक़त होती तो यहाँ से उन्हें समेटकर दौड़ 
लगाता । तुम्हारे इलाके में नचाने का रोजगार कितना खतरनाक 
है, इस बात के मोटे-मोटे दृष्टान्त मैंने देखे हैं। अरब तो ऐसा हुआ 
है कि सीधी चाल चलते भी पर काँपने लगते हैं । 

सरदार---नातिन, एक अच्छी खबर है। इन लोगों को 

अच्छी बातें सुनाने के लिए कोनाराम गोसाई को बुलवाया है। 

इन लोगों, से प्रणामी वसूल होने पर खरचा निकल आएगा। 
गोसाइंजी से ये लोग रोज साँफ़ को*'' 

फागूलाल---ना, ना, सरदार, यह नहीं होने का | आजकल 
साँक़ को शराब पीकर हम बुह बने रहते हैं, कोई उपदेश सुनाने 
आया तो खून-ख राबी हो जाएगी। 

विज्ञ--चुप, चुप, फागूलाल ! 

[गोसाईं का प्रवेश ] 

सरदार--यह लो, नाम लेते ही गोसाईजी ञ्रा पहुँचे। प्रणाम 
करता हैं महा राज ! हमारे इन कारीगर बेचा रों का दिल कमज़ोर 
है, बीच-बीच में चंचल हो उठता है। इनके कान में जरा 
शान्ति-मन्त्र फूंक दें, बड़ी जरूरत है ! 

गोसाइं---इनकी बात कह रहे हो ? आहा, ये तो साक्षात्‌ 
कच्छुप-अवतार हैं ! इन्होंने श्रपने-अआपको बोभ के नीचे दबा 
रखा है, तभी तो संसार टिका हुआ है। सोचने से रोमांच होता 
है ! हाँ बाबा ४७ फ, एक बार विचार देखो तो, हम जिस मुख 
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से नाम-कीर्तन करते हैं उस मुख के लिए अन्न कोन जुगाता है ? 
तुम्हीं लोग न ? जिस राम-नाम से मेरा शरीर पवित्र हो रहा है, 
उसे तुमने ही तो एड़ी-चोटी का पसीना एक करके बनाया है। 
यह कोई मामूली बात है ! आशीर्वाद करता हँ---तुम लोग 
सदा झचल रहो, तभी भगवान्‌ की दया भी तुम्हारे ऊपर अभ्रचल 
होकर विराजेगी । हाँ बाबा, एक बार दिल खोलकर बोलो तो--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ! भगवान तुम्हारा सब बोभ 
हलका कर दें ! हरिनाम ही 'आदावन्ते च मध्ये च !' 

चंद्रा--आहा कितना मीठा लग रहा है बाबा! बहुत दिनों 
से ऐसी बात नहीं सुनी । जरा चरनों को घ्रूल तो दो महाराज ! 

फायूलाल---श्रब तक चुप्पी साधे था, पर अब नहीं रह 
सकता । सरदार, इतनी बड़ी फिजूलखर्ची काहे के लिए भला ? 
प्रणामी वसूल करना चाहते हो तो कर लो, मगर पाखण्ड नहीं 
सहा जाएगा । 

विशु--भरे फागूलाल, पगलाया तो खेर नहीं, चुप-चुप ! 

चंद्रा--तुम नरलोक-परलोक दोनों खोने बंठे हो ? तुम्हारी 
क्या गति होगी ? ऐसी कुबुद्धि तो पहले तुममें नहीं थी। में 
ठीक देख रही हूँ, तुम लोगों को उस नंदिनी की हवा लगी है। 

गोसाई---जो कहो, सरदार, ऐसी सरलता हमने नहीं देखी ! 
पेट श्रोर मुंह बिलकुल एक ! इन्हें हम क्या सिखाएँगे, इन्हींसे तो 
बहुत-कुछ सीखना है । समझे ? 

सरदार-..जरूर समझा । यह भी समभ रहा हूँ कि उत्पात 
कहाँ से शुरू हुआ है। इनका भार मुझे ही लेना पड़ेगा । महाराज, 
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बल्कि उस मुहल्ले में हरिनाम सुना आवें। वहाँ करातियों ने 
कुछ गोलमाल शुरू किया है। 

गोसाई---किस मुहल्ले की ओर कहा, सरदार ! 

सरदार---वो उस ट-5-महाल में । वहाँ का मुखिया है ७१ 
ट। ६५ ण जहाँ रहता हैेन, उसकी बाई श्रोर वह महाल खतम 
हो जाता है। 

गोसाइं---हाँ बाबा, न-महाल अब भी नटखटपन में मशगूल 
है, लेकिन श-महाल वाले मधुर रस में बहुत-कुछ ड्ब चले हैं । 
उनके कान प्रायः मंत्र लेने लायक हालत में झा गए हैं । तो भी 
ओर कई महीने उस मुहल्ले में पल्टन रखने की ज़रूरत पड़ेगी, 
क्योंकि लिखा ही है, 'नाहँकारातू परो रिपु: | पल्टन वालों के 
दबाव से अहंकार का दमन होता है, फिर हम लोगों की पारी 
आ्राती है। अच्छा, तो फिर चलता हू । 

चंद्रा--प्रभु, आशीर्वाद करो कि इन्हें सुबुद्धि हो, इन 
गलतियों का बुरा न मानना । 

गोसाइं---कोई डर नहीं है, लच्छिमी माँ, ये सब ठंडे हो 
जाएंगे। 

[ प्रस्थान 

सरदार--क्यों जी, ६६ डः तुम्हारे उस मुहल्ले वालों का 
मिजाज कुछ कंसा-केसा देख रहा हू? 

विज्ञु--हो सकता है। गोसाईजी ने इन्हें कच्छप-भ्रवतार 
कहा है, किन्तु शास्त्र के मत से अश्रवतार बदलते भी हैं । कच्छप 
ग्रचानक वराह हो जाते हैं और हड्डी की मोटी खोल की जगह 
दाँत निकल आते हैं, घेये की जगह गुर्राहट पेदा दो जाती है। 
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चंद्रा--विश्‌ समधी, जरा रुको। सरदार दादा, मेरी ग्रर- 
दास न भूलना। 

सरदार--बिलकुल नहीं, सुन लिया है, याद रखूंगा। 

[ प्रस्थान 

चंद्रा--देखा ? सरदार कसा भला आदमी है ! सबके साथ 
हँसकर हो बोलता है । 

विज्ञु--पड़ियाल के दाँत में शुरू में हँसी होती है, बाद में 
काट । 

चंद्रा--काटने की कौन-सी बात है इसमें भला ? 

विशु--तुम नहीं जानतीं, इन्होंने ठीक किया है कि श्रब से 
कारीगरों के साथ उनकी स्त्रियाँ नहीं भ्रा सकेंगी । 

चंद्रा--क्यों ? 

विज्ञु--उनके हिसाब से हम संख्यारूप में ही खाते में जगह 
पाते हैं। लेकिन संख्या के अंक के साथ नारी के अंक का योग 
गरितशास्त्र में नहीं मिलता । 

चंद्रा--कहते क्‍या हो ! उनके स्त्रियाँ नहीं हें ? वे क्‍या 
कहती हैं ? 

विज्ञयु---वे भी सोने-के ताल की शराब से बेहोश हैं । नशे में 
वे अपने पतियों को बहुत पीछे छोड़ गई हैं। हम लोग उनकी 
नज़रों पड़ते ही नहीं । 

चंद्रा-- भ्रच्छा समधी, तुम्हारे घर तो स्त्री थी, उसका क्‍या 
हुआ ? बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली । 

विज्यु--जब्र तक गुप्तचर के ऊँचे श्रोहदे पर बहाल रहा उतने 
दिन उसे स रदारनियों के दुतल्ले पर ताला खेलने का न्योता मिलता 
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रहा । परन्तु जब फागूलाल के दल में झ्रा भिड़ा तो उधर का 
न्योता बन्द हो गया। उसी गुस्से से मुझे छोड़कर वह चली गई है। 
चंद्रा--छी-छी ! ऐसा भी पाप करना था ! 
विए---इस पाप का फल भोगने के लिए वह अ्रगले जनम 
में सरदारनी होकर जनम लेगी । 
चंद्रा--विश्‌ समधी, वह देखो, कौन हैं, ध्मधाम से चली 
हैं ? कतार-की-क़तार मोरपंखियाँ हैं, हाथियों के हौदों की फभालर 
देख रहे हो ? कंसा जगर-मगर हो रहा है ! उनके साथ-साथ 
कंसे-कंसे घुड़सवार हैं ! भालों की फलक पर मानो एक-एक 
टुकड़ा सूर्य की रोशनी गोले लिये जा रहे हैं । 
विश---वही तो सरदारनियाँ ध्वजा-पूजा के भोज में चली हैं। 
चंद्रा--आहा क्या घरृमधाम का जुलूस है ! श्रौरकंसे सुन्दर 
चेहरे हैं ! अच्छा समधी, श्रगर तुमने काम न छोड़ दिया होता, 
तो तुम भी उनके दल में इसी धूमधाम के साथ निकलते और 
तुम्हारी वह स्त्री''' 
विश--हाँ, हम दोनों की भी यही दशा होती । 
चंद्रा--अब क्या लोटने का रास्ता नहीं है ? एकदम बन्द 
हो चुका है ! 
विश--ना, है--पनारे के भीतर से । 
नेपथ्य से---पागल भाई ! 
विशू--क्या है पगली ! 
फागूलाल--लो तुम्हारी नंदिनी की पुकार झाई। आज 
भ्रब विश दादा को नहीं पाया जा सकता। 
चंद्रा--तुम लोग अरब विशू दादा की आशा मत रखो। 
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अच्छा समधी, किस श्राशा पर उसने तुम्हें भुला रखा है ? 

विश्ु--दुःख से भुलाया है। 

चंद्रा--समधी तुम बात उलट के क्‍यों बोला करते हो ? 

विजश्यू---तुम सब नहीं समझ सकोगी । वह ऐसा दुःख है, 
जिसे भूलने के समान दुःख दुनिया में नहीं है । 

फागलाल--विशू दादा, साफ बात किया करो, नहीं तो 
गुस्सा आता है। 

विश--अश्रच्छा कहता हूँ, सुन । नज़दीक की चीज़ को हथि- 
याने के लिए जो वासनाजनित दुःख होता है वह पशु का दुःख 
है, भौर दूर की चीज़ को पाने के लिए आकांक्षाजनित जो दुःख 
होता है, वह मनुष्य का होता है। मेरे उस चिरन्तन दुःख के पूर 
का प्रकाश नंदिनो में प्रकट हुआ है। 

चंद्रा--ये सब बातें में नहीं समझती, समधी, एक बात सम- 
भती हूँ कि जिस स्त्री को तुम लोग जितना ही कम समभते हो, 
वह तुम्हें उतना ही अधिक खींचती है । हम लोग सीधी-सादी 
हैं, हमारा मोल कम है, तो भी, भ्रौर चाहे जो हो, हम त॒म्हें सीधे 
रास्ते लिये चलती हैं । लेकिन श्राज कहे देती हूँ, यह छोकरी 
तुम्हें ग्रपती लाल कनेर की माला में फाँसकर सत्यानाश के रास्ते 
खींच ले जाएगी । 


[ चंद्रा श्रौर फागूलाल का प्रस्थान 
[नंदिनी का प्रवेश] 


नंदिनी---पागल भाई, आज सवेरे दूर के रास्ते से वे पौष 
का गान गाते हुए मंदान की श्रोर जा रहे थे, सुना था तुमने ? 
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विशु--मे रा सवेरा क्‍या तेरे सवेरे जेसा है जो गान सुन 
सकेगा ? वह तो थकी रात का भाड़ फेंका हुआ जूठन है ! 

नंदिनी--भ्राज मौज में श्राकर सोचा कि यहाँ के परकोटटे 
पर चढ़कर उनके गान में में भी जुट जाऊंगी। पर कहीं रास्ता न 
पा सकी, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। 

विज्ञु--में तो परकोटा नहों हूँ । 

नंदिनी--हो, तुम्हीं मेरे परकोटा हो । तुम्हारे पास आाती हैं, 
तो ऊंचे उठकर बाहर को देखती हूँ । 

विज्ञु--तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर आादइचर्य होता 
है। 

नंदिनी--क्यों ? 

विश--जब से यक्षपुरी में घुसा तब से अरब तक यही मालूम 
होता था कि मैंने अपना आकाश ही खो दिया है, श्रब वह नहीं 
मिलने का। ऐसा जान पड़ता था कि यहाँ के टुकड़े मनुष्यों के 
साथ मुझे एक ही ढेंकी में कूटकर ये लोग एक पिंड के रूप में 
तैयार कर चुके हैं; इसमें कहीं भी दरार नहीं है, पोलापन नहीं है। 
ऐसे ही समय तुमने प्राकर मेरी ओर इस प्रकार ताका कि मुझे 
लगा, मानो मुभमें ग्रब भी प्रकाश दिखाई देता है। 

नंदिनी--पागल भाई, इस चारों ओर से बन्द गढ़ में सिर्फ 
तुममें और मुझमें एक आकाश बचा हुआ है। बाकी और सबमें 
बन्द हो गया है । 

विश--वह आकाश बचा हुआ है, इसी लिए तुम्हें गान सुना 
सकता हूं । 

ला० कृ०--- ४॑ 
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तुम्हें गान सुनाऊंगा, इसीलिए तो तुम जगा रखती हो, ग्रो 
नींद तोड़नेवाली ! हृदय को चौंकाकर इसीलिए तो प्रुका- 
रती हो, श्रो दुःख जगानेवाली ! अंधेरा घिर आया, पक्षी 
घोंसलों में आ गए, नेया किनारे लगी ; सिर्फ मेरा हृदय 
विराम नहीं पा रहा है, ओ (मेरी) दुःख जगाने वाली ! 
नंदिनी--विशू पागल, तुम मुझे दुःख जगाने वाली” कहते 
ही? 
विश्ू--तुम मेरे समुद्र के श्रगम पार की दूती हो। जिस 
दिन आईं उसी दिन मेरे हृदय के खारे जल की हवा में धक्का 
मार दिया । 
मेरे काम-काज के बीच में रुलाई के भूले को तमने 
तो रुकने ही नहीं दिया ! मुझे छूकर, मेरे प्राणों को 
ग्रमुतरस से भरकर, तुम हट जाया करती हो ! जान 
पड़ता है तुम मेरी व्यथा की ओट में खड़ी रहती हो, श्रो 
दुःख जगानेवाली !(*१" 
नंदिनो---तुम्हें एक बात बताऊ पगले ! जिस दुःख का गान 
तुम गाते हो, में उसकी बात पहले नहीं जानती थी । 
विशू--क्‍यों, रंजन के पास से ? 
नंदिनी--नहीं । दोनों हाथों से दो डाँड़ पकड़कर वह मुभे; 
तूफान की नदी पार करा देता है ; जंगली घोड़े का अयाल पकड़- 
कर जंगल के भीतर से दौड़ा ले जाता हैं; उछलते हुए बाघ की 
भोंहों के बोच तीर मारकर मेरा डर दूर करके वह हँसा करता 
है । हमारी नगाई नदी के स्रोत में कुदकर वह जिस प्रकार प्रवाह 
में उथल-पुथल मचा देता है, उसी तरह मुझे भी लेकर उथल- 
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पुथल मचाता रहता है । प्राणों की बाजी लगाकर, सर्वेस्व को 
दाँव पर रखकर वह हार-जीत का खेल खेलता है। उस खेल में 
उसने मुझे जीत लिया है। एक दिन तुम भी तो उसी में थे, किन्तु 
न-जाने क्या सोचकर उस बाज़ी के खेल की भीड़ में से त्‌म अकेले 
निकल पड़े । जाते समय जाने किस तरह मेरी ओर तुमने ताका 
था, में ठीक समझ नहों सकी । “इसके बाद बहुत दिनों तक कोई 
खबर नहीं मिली । श्रच्छा तुम कहाँ चले गए थे, बताञ्रो तो ? 
विशु--- 
ग्रो चाँद, दु:ख के सागर में आँखों के पानी का ज्वार 
उमड़ आया। इस पार और उस पार के किनारों में 
आपस में कानाफूसी होने लगी। मेरी नेया पहचाने घाट 
पर बँधी थी, उसका वन्धन खुल गया। उसे हवा में 
उड़ाता हुआ न जाने किस अन-पहचाने घाट को ले चला 
]११% 
नंदिनो--उस अनचीन्‍न्हे के किनारे से इस यक्षपुरी की 
खुदाई के काम में तुम्हें कौन घसीट लाया ? 
विशू--एक स्त्री । अचानक तीर की चोट खाकर उड़ती 
चिड़िया जिस प्रकार मिट्टी में गिर जाती है, उसी प्रकार उसने 
मुझे घल में गिरा दिया है; में अपने को भूल गया था। 
नंदिनी--वह तुम्हें केसे छू सकी 
विजश्ु--जब प्यासे को पानी मिलने की झ्राशा नहीं रह जाती, 
तो मरीचिका उसे सहज ही भुला देती है। इसके बाद आदमी 
दिड मृढ़ हो जाता है, अपने-प्रपको खोज नहीं पाता। एक दिन 
में पश्चिम ओर की खिंड़की से मेघों की स्वरणुंपुरों देख रहा था, 
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वह देख रही थी सरदार के महल की सोने की चोटी । मुझसे 
कटाक्ष करके बोलो, “वहाँ मुझे ले चलो, देखे तुम्हारी ताकत 
कितनी है । मैंने दर्प के साथ कहा, ले जाऊँगा ।' उसे सोने की 
चोटी के नीचे ले श्राया | तब मेरा नशा ट्टा ! 

नंदिनी--अव में आ गई हू, तम्हें यहाँसे निकालकर ले 
जाऊंगी ; सोने को बेड़ी तोड़ दूंगी । 

विशु--तुमने जब यहाँ के राजा तक को हिला दिया है, 
तब त॒म्हें कौन रोक सकता है ? अच्छा तुम उससे डरतीं नहीं ? 

नंदिनी---इस जाल के बाहर से डर लगता है, लेकिन मेंने 
तो भीतर जाकर देखा है । 

विजश्ू--कंसे देखा तुमने ? 

नंदिनी--देखा हैं मनुष्य ही, लेकिन प्रकाण्ड॥ माथा सत- 
तल्‍ले महल के सिंहद्वार की तरह है। दोनों भुजाएँ किसी दुर्गेम 
दुर्ग के लोहे के अर्गंल की भांति हैं। ऐसा जान पड़ा जसे 
रामायण-महाभारत में से उतर पड़ा हो कोई । 

विजश्ञु--धर के भीतर जाकर क्या देखा ? 

नंदिनी--उसके बायें हाथ पर बाज़ बंठा हुआ था, उसे दाँड़ 
पर बेठाकर वह मेरे मूह की ओर ताकता रहा | फिर जिस तरह 
बाज़ के पंखों को उंगली से सहला रहा था, उसी प्रकार मेरा हाथ 
लेकर धीरे-धीरे सहलाता रहा। जरा देर बाद अचानक पूछ 
बेठा, 'तुम मुभसे डरती नहीं ?” मेंने कहा, 'बिलकुल नहीं !' 
फिर मेरे खुले केशों में उसने दोनों हाथ उलभा दिए और फिर 
कुछ देर तक आँखें मूँदे बठा रहा। 

विश्ञ--तम्हें कसा लगा ? 
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नंदिनी--अच्छा लगा--कंसा बताऊँ ? वह जसे हज़ार 
बरसों का पुराना बरगद का पेड़ हो और में मानो नन्‍हीं-सी 
चिड़िया हैं। उसकी डालकी किसी टहनी पर जरा भूल ल्‌, तो 
निश्चय ही उसकी मज्जा में ग्रानन्द लगेगा । उस श्रकेले प्राण को 
इतनी-सी खुशी देने की इच्छा होती है । 
विश--फिर उसने क्‍या कहा ? 
नंदिनोी---एक बार कमककर उठ पडा और शअ्रपनी भाले की 
फलक जैसी आँखें मेरे मुँह पर रखकर बोल उठा, भें तुम्हें 
जानना चाहता हैं।' मुझे कंसा-कसा लगा, सारा शरीर सिहर 
उठा। बोली, “जानने को क्या है ? में क्‍या तुम्हारी पोथी 
है ?' उसने कहा, 'पोथी में जो है सब जानता हैं, तुम्हें नहीं 
जानता ।' इसके बाद जाने कसा हो उठा । बोला, “रंजन की 
बात मुझे बताओ । उसे किस प्रकार प्यार करती हो ?” मेंने 
जवाब दिया, पानी के भीतर की पतवार जिस प्रकार ऊपर के 
आसमान के पाल को प्यार करती है--पाल में हवा का गान 
“लगा करता है और पतवार में तरंगों का नाच ।” किसी बड़े 
चटोर लड़के की तरह एकटक देखता हुआ वह चुपचाप सुनता 
रहा। अश्रचानक चौंककर बोल उठा, 'उसके लिये प्राण दे सकती 
हो ?” में बोली---अभी ही । वह गरजकर मानों गुस्से में 
भरा हुझा चिल्ला उठा, कभी नहीं !* मेंने कहा, 'हाँ, प्राण दे 
सकती हूँ ।' उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है ?” में बोली-- 
नहीं जानती । तब वह छंटपटाकर बोल उठा, जाओ, मेरे 
घर से चली जाश्रो ! जाओ, काम का हर्ज मत करो ।* मैं ठीक 
मतलबु नहीं समझ सकी । 
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विश--वह सभी बातों का साफ़ अर्थ जानना चाहता है। 
जो बात उसकी समभ में नहीं श्राती वह उसे व्याकुल कर देती 
है, इसीसे वह गुस्सा कर जाता है । 

नंदिनी--पागल भाई, उसके ऊपर तुम्हें दया नहीं ञ्राती ? 

विज्ु--जिस दिन उसपर विधाता की दया होगी उसी 
दिन वह मरेगा। 

नंदिनी--नहीं, नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कि जीते रहने के 
लिए वह किस प्रकार प्राण देने को उतारू है। 

विशु--उसके जीवित रहने का क्या अ्रथ है यह बात तुम 
ग्राज ही देख सकोगी । 

नंदिनी---वह देखो पागल भाई, वह छाया ! निश्चय ही 
सरदार ने छिपकर हमारी बातें सुनो हैं। 

विशु--यहाँ तो चारों ओर सरदार की ही छाया दीखती 
रहती है । बचकर चलने का उपाय क्या है ? सरदार तम्हें कसा 
लगता है ? 

नंदिनी---उसके समान मरी चीज़ मेने देखी ही नहीं । ऐसा" 
जान पड़ता है कि बेंत के जंगल से काटकर लाया हुआ बेंत है । 
पत्ता नहीं, जड़ नहीं, मज्जा में रस नहीं, सूखकर लचलचा रहा 
है । 

विशु--पश्रभागे ने ओरों के प्राणों को सज़ा देने के लिए ही 
प्राण दिया है ! 

नंदिनी--चु प रहो, सुन लेगा । 

विजशु--चुप रहने को भी तो वह सुन सकता है, इससे आफ़त 
और बढ़ जाती है । जब में खुदाई करने वालों के साथ रहता है, 
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तब बातचोत में सरदार से बचकर चला करता हूँ । इसीलिए 
उन्होंने मुझे बिना प्रयोजन का जीव समभकर ही श्रब तक बचा 
रहने दिया है । अपने डण्डे से भी मुझे नहीं छते । कितु पगली, 
तेरे सामने मेरा मन बढ़-बढ़कर बातें करने लगता है, सावधान 
रहने से घणा होती है । 

नंदिनी--नहीं नहीं, तुम विपत्ति को बुलाकर मत ले आगश्ो । 

[सरदार का प्रवेश | 

सरदार--वयों जी ६६डः सबके साथ तुम्हारी प्रणयलीला 
चलती रहती है, चुनाव-विचार एकदम नहीं हूँ ? 

विजश्ु--यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी शुरू हो चली थी, 
चुनाव-विचार के कारण ही रुक गई। 

सरदार---श्राखिर बातचीत का विषय क्‍या है ? 

विज्ञु--किस प्रकार तुम्हारे इस किले से निकल भागा 
जाए, इसी बात पर विचार कर रहे हैं । 

सरदार---क्या कह रहे हो, हिम्मत इतनी बढ़ गई है ? कबूल 
करते भी डर नहीं लगा। 

विज्य--सरदा र, तुम मन-ही-मन तो सब-कुछ जानते ही हो । 
पिजड़े के पक्षी सींकचों को जो ठुकराया करते हैं, सो तो दुलार 
के कारण नहीं करते । यह बात कबूल ही की तो क्‍या, न की तो 
क्या! 

सरदार--दुलार नहीं करते यह तो जानी हुई बात है, लेकिन 
कबूल करते डरते नहीं यह बात हाल ही में कई दिनों से जनाई 
देने लगी हे। 
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नंदिनी--सरदारजी, तुमने कहा था कि आज रंजन को 
ले आ दोगे | कहाँ--तुमने बात तो नहीं रखी ? 

सरदार---भ्राज उसे देख सकोगी । 

नंदिनी--यह मुझे मालूम था। तो भी तुमने श्राशा दी है, 
जय हो तुम्हारी ! यह लो कुन्द पुष्प की माला। 

विजशु--छी-छी, माला को तुमने नष्ट कर दिया । रंजन के 
लिए क्‍यों नहीं रखा उसे ? 

नंदिनी---उसके लिए माला है । 

सरदार---ज रूर है, वह गले में फूल रही है, वही न ? जयमाला 
कुन्द के फलों की हैं, क्योंकि वह हाथ का दान है और वरणमाला 
लाल कनेर की है, वह हृदय का दान है। ठीक है, ठीक है, हाथों 
का दान हाथों-हाथ चुका दो, नहीं तो सूख जाएगा; हृदय का 
दान जितनी ही इन्तज़ारी करेगा, उतना ही उसका दाम बढ़ेगा । 

[ प्रस्थान 

नंदिनो--- | खिड़को के पास | सुन रहे हो ? 

नेपथ्य से---क्या कहना चाहती हो, बोलो । 

नंदिनी--एक बार खिड़की के पास आकर खड़े हो जाओो । 

नेपथ्य से--यह खड़ा हुआ । 

नंदिनी--धर में आने दो, बहुत सी बातें करनी हैं । 

नेपथ्य से---बा र-बार क्यों भूठमठ का अनुरोध करती हो । 
ग्रभी समय नहीं हुआ । तुम्हारे साथ वह कौन हैँ ? रंजन 
का जोड़ीदार है क्‍या ? 

विज्ञय--ना राजा, में रंजन की वह उलटी पोठ हूँ, जिधर 
रोशनी नहीं पड़ती । में अ्मावस हैँ । 
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नेपण्य से--नंदिनी से तुम्हारा क्या काम है ? नंदिनी यह 
भ्रादमी त॒म्हारा कौन होता है ? 

नंदिनी--यह मेरा साथी है, मुझे गान सिखाता हैं। इसीने 
तो वह 'भालोबासि' गान सिखाया हैं । 

नेपथ्य से---यही तुम्हारा साथी है ? यदि अभी इसका श्रौर 
तुम्हारा साथ छुड़ा दूं तो क्या होगा ? 

नंदिनी--यह क्या ! तुम्हारे गले की आवाज़ कंसी हो गई ? 
ज़रा रुको । तुम्हारा क्या कोई साथी नहीं है ? 

नेपथ्य से--मे रा साथी ? दुपहरी के सूरज का कोई साथी 
होता हैं ? 

नंदिनी--अ्रच्छा, रहने दो यह बात । मंया रे, तुम्हारे हाथ 
में वह क्‍या है ? 

नेप थ्य से---एक मरा मेढक । 

नंदिनो---उसे लेकर क्‍या करोगे ? 

नेपथ्य से--यह मेंढक एक दिन एक पत्थर के कोटर में 
घुसा था। तीन हज़ार साल तक उसी की ओट में टिका रहा। 
में इस मेंढक से यही रहस्य सीख रहा था कि इसी प्रकार कंसे 
टिके रहा जा सकता हैं| कंसे जीवित रहा जा सकता हैं, यह बात 
उसे नहीं मालूम । आज ऐसा लगा कि ज्यादा दिनों तक यों 
सीखते रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मेंने पत्थर का पर्दा तोड़ 
दिया, हमेशा टिके रहने से इसे मुक्ति दे दी। तुम्हें कया यह खबर 
श्रच्छी नहीं मालूम होती ? 

नंदिनी--मेरे चारों ओर से भी श्राज तुम्हारा यह पत्थर 
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का क़िला खुल जाएगा। मैं जानती है, आज रंजन के साथ मेरी 
मुलाकात होगी । 

नेपथ्य से-- तब में तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। 

नंदिनी---जाल की झट से, अपने चदमे से होकर, तुम नहीं 
देख सकोगे । 

नेपथ्य से--घर में बेठाकर देखूँगा । 

नंदिनी--इससे क्‍या होगा ? 

नेपथ्य से --में जानना चाहता हूँ । 

नंदिनी--तुम जब जानने की बात कहते हो, तो कैसा डर- 
सा लगता है। 

नेपथ्य से--क्‍्यों ? 

नंदिनी--जान पड़ता हे जिस चीज़ को मन से नहीं जाना 
जाता, प्राणों से समझा जाता है, उसपर तुम्हें दरद नहीं हे । 

नेपभ्य से---ऐसी चीज़ का विश्वास करने की हिम्मत नहीं 
होती, खटका लगा रहता है कि कहीं ठगा न जाऊँ। शअ्रच्छा तुम 
जाओ, समय बरबाद मत करो ।--नहीं, नहीं, ज़रा रुको । तुम्हारे 
केशों से लाल कनेर का वह ग्रुच्छा गालों पर लटक आया है। 
मुभे दे दो । 

नंदिनी---इससे क्या होगा ? 

नेपथ्य से---उस फूल के गुच्छे को देखता है श्रोर ऐसा लगता 
है, जेसे मेरे ही रकत-प्रकाश का शुन्तिग्रह फूल का रूप धारण 
करके आया है। कभी-कभी जी में श्राता है, तुम्हारे पास से छीन- 
कर टुकड़े-टुकड़े कर द। फिर सोचता है, नंदिनी यदि किसी दिन 
अपने हाथों वह माला मेरे सिर पर पहना दे तो''' 
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नंदिनी---तो वया होगा ? 

नेपथ्य से---तो फिर शायद में सहज ही मर सकेगा । 

नंदिनी--कोई एक मनुष्य लाल कनेर को बहुत चाहता है; 
मेंने उसीको याद करके इन फूलों को कान का भुमका बनाया है। 

नेपथ्य से---तो फिर कहे देता हूँ, ये फूल मेरे ही दानिग्रह हैं 
और उसके भी शनिग्रह हैं । 9 

नंदिनी--छी-छी, ऐसी बात क्या कह रहे हो ! मैं जाऊं । 

नेपथ्य से---कहाँ जाओगी ? 

नंदिनी--तुम्हारे किले के दरवाज़े के पास बंठी रहेंगी । 

नेपथ्य से--कक्‍्यों ? 

नंदिनी--रंजन जब उस रास्ते आएग।, तो देखेंगा कि में 
उसीका इन्तज़ार कर रही हूं । 

नेपथ्य से---रंजन को यदि पीसकर धूल में मिला दू और 
उसे ज़रा भी पहचाना न जा सके ! 

नंदिनी--श्राज तुम्हें क्या हो गया है ? मुझे भूठमृठ डर क्‍यों 
दिखा रहे हो ? 

नेपथ्य से---भूठमृठ डर ? तुम नहीं जानतीं--में भयंकर हूं । 

नंदिनी---अ्रचानक यह तुम्हारा कैसा भाव बदल गया ? सब 
तुमसे डरते हैं---क्या यही देखने में तुम्हें मज़ा श्राता है ? हमारे 
गाँव का श्रीकण्ठ रामलीला में राक्षस बनता हैं; जब उसका 
संवाद होता है, तो बच्चे डर से श्रातंकित हो उठते हैं। इसपर 
वह बहुत खुश होता है। तुम्हारी भी यही हालत है । मेरे मन में 
कसा लगता है, सच बताऊँ ? गुस्सा तो नहीं करोगे ? 

नेपथ्य से---केसा लगता है, बताओ भला ! 
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नंदिनी--यहाँ के श्रादमियों का व्यवसाय ही डर दिखाना 
है । इसीलिए तुम्हें जाल से घेर कर अद्भुत बना रखा है उन्होंने। 
इस होवा की तस्वीर बनने में तुम्हें लाज नहीं लगती ? 

नेपथ्य से---क्या कहती हो नंदिनी ? 

नंदिनी---इतने दिनों तक जिन्हें तुम डराते आ रहे हो, वे 
एक दिन डरने से शरमाएँगे। मेरा रंजन यदि यहाँ होता, तो 
तुम्हारी नाक के सामने छुटकी बजाके मर जाता, पर डरता 
नहीं । 

हे नेपथ्य से---हिमाक़त तो कम नहीं है तुम्हारी ? इतने दिनों 

तक तोड़-मरोड़कर जो कुछ मेंने तहस-नहस किया है, उसी प्‌ जी- 
भूत पहाड़ की चोटी पर तम्हें खड़ी करके दिखाने की इच्छा 
हो रही है । फिर तो'*' 

नंदिनी--फिर क्या ! 

नेपथ्य से---फिर में भ्रपना अन्तिम तोड़ना तोड़ दूँ। अनार 
के दाने फटफटाकर, जिस तरह दस अंगुलों के फाँक से अ्रपना रस 
निकाल देते हैं, उसी प्रकार में अपने इन दोनों हाथों से “जाओ, 
जाओ ! झभी भाग जाओ, अभी ! 

नंदिनी--में यह खड़ी रही, क्या कर सकते हो, करो । इस 
तरह भट्टे ढंग से क्‍यों गरज रहे हो ? 

नेपथ्य से---में कितना अदभुत निष्ठुर हैं, उसका समचा 
प्रमाण तुम्हें दिखा देने की इच्छा हो रही है। मेरे घर में से कभी 
तुमने आतेनाद नहीं सुना क्या ? 

नंदिनी--सुना है। किसका झातंनाद है वह ? 

नेपथ्य से---में सृष्टिकर्ता की चात्‌ री तोड़ा करता हूँ । विश्व 
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के गर्मस्थल में जो कुछ छिपा हुग्मा है, उसे छीन लेना चाहता हूँ । 
उन्हीं छिने प्राणों की रुलाई है वह | पेड़ से यदि आग चुराना हो, 
तो उसे जला देना होता है। नंदिनी, तुम्हारे भीतर भी आग 
है--लाल आग ! एक दिन जलाकर उस झाग को निकाले बिना 
निस्तार नहीं । 

नंदिनो--कक्‍्यों तुम इतने निष्ठुर हो ? 

नेपथ्य से--मेैं या तो प्राप्त करूँगा या नष्ट कर दूँगा। जिसे 
में पा नहीं सकता उसपर दया नहीं कर सकता । उसे तोड़ देना 
भी एक तरह का पाना ही है । 

नंदिनी--यह क्या ! इस तरह मुक्का बाँधकर हाथ क्‍यों 
निकाल रहे हो ? 

नेपथ्य से--अ्रच्छा, हाथ खींच लेता हूँ, तुम भाग जाओ, 
जेसे कबूतर बाज़ की छाया से भागता है, उसी तरह । 

नंदिनो--श्रच्छा जाती हूँ, तुम्हें अब नहीं चिढ़ाऊंगी ! 

नेपथ्य से---सुनो सुनो, तुम लौट आग्रो ! नंदिनी ! नंदिनी ! 

नंदिदी--क्या कहते हो ? 

नेपथ्य से--सा मने तुम्हारे मूंह पर और आँखों में जीवन की “ 
लीला खेल रही है श्रोर पीछे तुम्हारे काले केशों की धारा में ही 
मृत्यु का निस्तब्ध भरना है ! मेरे ये दोनों हाथ उस दिन उसमें 
डूब मरने का आराम पा गए थे और कभी भी मेंने मृत्यु के 
माधुय को इस प्रकार नहीं सोचा था। इन गुच्छे-के-गुच्छे काले 
केशों के नोचे मुंह छिपाकर सोने की बड़ी इच्छा हो रही है । तुम 
नहीं जानतीं में कितना थका हूँ ! 

नंदिनो--तुम क्या कभी सोते नहीं ? 
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नेपथ्य से---सोते डर लगता है ! 
नंदिनी--तुमको में वह 'भालोबासि' गान पुरा सुना दूँ-- 
प्यार करता हूँ, प्यार करता हँ---इसी सुर में पास और 
दूर, जल श्रौर स्थल में वंशी बजा करती है। झ्राकाश में 
किसके हृदय में पीड़ा हो रही है, दिगंत में किसकी काली 
आँखें आँखों के पानो से बही जा रहो हैं।' * 
नेपथ्य से---त्रस-बस, अब रहने दो, अरब मत गाओ--- 
नंदिनी-- 
उसी सुर से समुद्र के किनारे बंधन खुल जाता है, अतल 
रोदन हिल उठता है। उसी सुर से अकारण ही मन में 
भूले हुए गान की बात, भूले हुए दिनों की हँसी और रुलाई 
याद आ जाती है।*१* 
पागल भाई, वह देखो, मरे मेढक को फेंककर वह जाने कब 
भाग गया है। वह गान सुनते डरता है । 
विश्ु--उसको छाती में जो बूढ़ा मेढक सब तरह के सुरों की 
छूत बचाकर बंठा हुआ है, वह जब ग्रान सुनता है तो मर जाना 
चाहता है । इसीलिए उसे डर लगता है । पगली, आज तेरे मुख 
पर एक दीप्ति देख रहा हूँ, तेरे मन में किस भावना का अरुणोदय 
हुआ है--मुभे नहीं बताएगी ? 
नंदिनी--मन में यह ख़बर आ पहुँची है कि आज रंजन 
निश्चिय ही आएगा । 
विजशु--निश्चत खबर किस तरफ़ से श्राई है ? 
नंदिनी--सुनो बताती हूँ । मेरी खिड़की के सामने अनार 
की डाल पर रोज़ नीलकंठ पक्षी आकर बेंठता है। में संध्या समय 
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रोज़ श्रुवतारे को प्रणाम करके कहती हूँ कि उसके पंख से यदि 
एक पर उड़कर मेरे घर में आए तो समभूंगी कि मेरा रंजन 
ग्राएगा। आज सवेरे उठते ही देखा कि उत्तरी हवा में उड़ता 
हुआ एक पर मेरे बिछौने पर आ गिरा है। यह देखो उस पर को 
अपने आँचल में बाँध रखा है। 
विशु--यही तो देख रहा हूँ, और देखता हैं आज तुमने माथे 
में बंदी भी दी है । 
नंदिनो--भेंट होने पर इस पर को में उसकी शिखा में पहना 


दूंगी। 

विज्ञय--लोग कहते हैं, नीलकंठ की पाँख में विजय-यात्रा का 
शुभ चिह्न होता है। 

नंदिनी---रंजन की विजय-यात्रा मेरे हृदय के भीतर से 
होकर चलेगी। 


विजश्--पगली, अब में अपने काम पर जाऊ। 

नंदिनो--नहीं, आज तुमको काम नहीं करने दूंगी । 

विज्ञू--तो बता क्या करूं ? 

नंदिनी----गान गाओो । 

विजश्ञु---कौनसा गान ? 

नंदिनी---राह देखने का गान । 

विजश्ु--[ गाता है ] 
उसने शायद युग-युग से मुझे चाहा था, वही शायद 
मेरे रास्ते के किनारे बंठा हुआ है। भ्राज मानो मुझे याद 
थ्रा रहा है कि न जाने कब, किस भश्रस्फुट प्रदोष-वेला 
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में उसे आँखों देखा था, वही मानो मेरे रास्ते के किनारे 
ग्राबेठा है। आज झालोक-संगीत के साथ उस चाँद का 
वरण होगा, और रात के मुख का अंधकार इशारे से खुल 
जाएगा। शुक्ल रात्रि में उसी आलोक में, एक पलक में 
भेंट होगी और सभी श्रावरण खिसक जाएँगे। वही मानो 
मेरे रास्ते के किनारे बठा हुआ है।* * 
नंदिनो--पागल, जब तुम गाते हो, तो मुझे ऐसा मालूम 
होता रहता है, तुम्हें मुभसे बहुत-कुछ पाना था, पर में कुछ भी 
नहीं दे सकी । 
विजश्ञु--तै रा यही कुछ भी नहीं देना में अपने सिर-माथे चढ़ा 
चला जाऊंगा। थोड़ा-कुछ देने की कीमत पर गान नहीं 
बेचंगा---इस समय तू कहाँ जाएगी ? 
नंदिनी---रास्ते के किनारे, जहाँ से रंजन आएगा। वहीं 
बेठी रहकर फिर तुम्हारा गान सुनंगी । 
[दोनों का प्रस्थान 
[सरदार श्नौर मुखिया का प्रवेश | 
सरदार---नहीं, इस मुहल्ले में रंजन को किसी तरह श्राने 
नहीं दिया जा सकता। 
मुखिया--उसे दूर रखने के लिए हो तो वज््रगढ़ के सुरंग 
में काम करने को ले गया था। 
सरदार--फिर क्या हुश्ना ? 
मुखिया--किसी प्रकार उससे पार नहीं पाया गया । बह 
कहता, हुकुम मानकर काम करने का भअभ्यास मुझे नहीं है । 
सरदार---अश्रभ्यास अभी शुरू कराने में क्या दोष है ? 
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सुखिया--यह कोशिश भी की गई । बड़ा सरदार कोतवाल 
को लेकर आया। लेकिन इस आदमी को डर-भय तो कहीं है 
ही नहीं, गले में ज़रा-सा शासन करने का स्वर आया नहीं कि 
ठठाकर हँस दिया। पूछने पर कहता है कि गम्भीरता सूर्ख का 
स्वाँग है, में उसीको हटाने आ्राया हूँ । 

सरदार---उसे सुरंग के भीतर दल में क्‍यों नहीं भिड़ा दिया ? 

मुखिया---दिया था, सोचा था कि दबाव में पड़कर वह 
मान जाएगा । लेकिन हुआ उलटा । ऐसा मालूम होने लगा कि 
खुदाई के मज्रों पर से भी दबाव कम हो गया । उनको भी मत- 
वाला बना दिया, बोला--प्राज हम लोगों का खुदाई-नाच 
होगा । 

सरदार---खुदाई-नाच ? इसका क्‍या मतलब ? 

मुखिया--रंजन ने तान छेड़ दी, मज्रों ने कहा--ढोल कहाँ 
मिलेगा ? उसने कहा--ढोल नहीं तो कुदाल तो है। फिर तो 
कुदाल पर ताल पड़ने लगे; सोने के पिंड लेकर कंसी विचित्र 
लोकोवल चलने लगी ! बड़े मुखिया खुद आये, बोले--'यह 
कंसी तुम्हारे काम की धारा है ?' रंजन बोला--काम की 
रस्सी मेंने खोल दी है, उसे खींचकर नहीं चलाना होगा, वह 
नाचता हुआ चलेगा । 

सरदार--देखता हूँ, यह आदमी पागल है। 

मुखिया--वज्ञ पागल ! कहता है, कुदाल पकड़ो । जवाब 
देता है, उससे श्रधिक काम होता यदि तुम एक सारंगी ले आ देते। 

सरदार---तुम लोग उसे वज्ञगढ़ ले गए थे; वहाँ से वह 
कुबेरगढ़ में कसे आया ? 
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मुखिया--क्या जाने, मालिक । उसे जंजीरों से तो कसके 
बाँधा गया था । थोड़ी देर बाद देखता हैँ, न जाने केसे बिछिलाकर 
निकल आया है--उसके शरीर को कुछ भी दबा के नहीं रख 
सकता । और वह बात-बात में साज बदल लेता है, चेहरा बदल 
लेता है । उसकी ताक़त अ्रचरज-भरी है। यदि वह कुछ दिन और 
रहा, तो खुदाई के मजर भी बन्धन नहीं मानेंगे। 

सरदार---वह क्या ? वह रंजन ही है न ? रास्ते से गाना 
गाता हुआ चला है। कहीं से एक टूटी सारंगी जुगा ली है। हिमा- 
क़त तो देखो, ज़रा छिपाने की भी चेष्टा नहीं है ! 

मुखिया---यही तो ! न जाने कब गारद को भीत काटकर 
निकल आया है। जादू जानता है। 

सरदार---जाओो, इस बार पकड़ो उसे । खयाल रखो, इस 

मुहल्ले में नंदिनी के साथ उसकी मुलाक़ात किसी प्रकार न 

होने पाव । 

सुखिया--देखते-देखते उसका दल भारी होता जा रहा है। 
कभी हम लोगों समेत वह सबको नचा देगा ! 

[छोटे सरदार का प्रवेश | 

सरदार--कहाँ चले हो ? 

छोटा सरदार---रंजन को बाँधने चला हूँ। 

सरदार--तुम क्‍यों ? मभले सरदार कहाँ हैं । 

छोटा सरदार---उसे देखकर उन्हें ऐसा मजा श्राया है कि 
उसके बदन पर हाथ देना ही नहीं चाहते। कहते हैं---उसकी 
ढेसी देखकर समभ पाता हैं कि हम सरदार लोग कितने अद्भुत 
हो गए हैं । 
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सरदार--सुनो, उसे बाँधना नहीं होगा । राजः के घर में 
भेज दो। 

छोटा सरदार---वह तो राजा के बुलावे को मानना ही नहीं 
चाहता । 

सरदार---उसे कह दो कि राजा उसकी वंदिनी की सेवादासी 
बना के रखे हुए हैं । 

छोटा सरदार--लेकिन राजा यदि''' 

सरदार--सो च-विचा र की कोई ज़रूरत नहीं, चलो में स्वयं 
जाता हूँ। 

[सबका प्रस्थान 
[भ्रध्यापक श्र पुराणवागीद् का प्रवेश ] 

पुराणवागीश--भीतर यह्‌ कंसा प्रलयकाण्ड हो रहा है, 
बताझो तो ? बड़ा भयंवःर शब्द हो रहा है जो ! 

अ्रध्यापक---जान पड़ता हूँ राजा अपने ऊपर खुद ही बिगड़ 
पड़ा है, इसी लिए, भ्रपनी ही तेयार को हुई किसी चीज को तोड़- 
फोड़ रहा है । 

पुराणवागीश---जान पढ़ता हे, बड़े-बड़े खम्भे भड़भड़ाकर 
गिरेजा रहे हैं । 

ख्रध्यापक--हमारे उस पहाड़तले से लगा हुझ्ना उसीके बरो- 
बर एक तालाब था, उसीमें शंखिनी नदी का पानी इकट्ठा हुआ 
करता था। एक दिन उसकी बाई ओर का ऊंचा टीला भुक गया 
और जमा हुआ्ना पानी पागल के अ्रद्टहास की तरह खिलखिलाता 
हुआ बाहर निकल गया । कुछ दिन से राजा को देखकर जान 
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पड़ता है कि उसके संचय-सरोवर के पत्थर में भी चाड़ लगा हैं । 
उसका तला भीतर-हो-भीतर खधर गया हे । 
पुराणवागीद--वस्तुवागीश, यह किस स्थान में मुझे ले 
आए हैं और यहाँ करना कया हैं ? 
श्रध्यापक---जग त्‌ में जो कुछ जानने को है, उस सब-कुछ को 
वह जानने के द्वारा ही आत्मसात्‌ करना चाहता है। मेरी वस्तु- 
तत्त्व-विद्या को तो उसने प्राय: सब-का-सब ढलवा लिया हैं, भ्रब 
रह-रहकर बिगड़ उठता हैं और कहता हँ-- तुम्हारी विद्या तो 
सेंघध मारने की सावर से एक दीवाल तोड़कर उसके पीछे एक 
श्रौर दीवाल निकालती रही हैं । किन्तु प्रारा-पुरुष का भीतरी 
हल कहाँ है ? मेंने सोचा, उसे कुछ दिन के लिए पुराणा-चर्चा 
में भुलवा रखा जाए--मेरी थैली तो भाड़ ली जा चुको हे, अब 
पुरावत्त की पाकेटमारी चले । वह देख रहे हो कौन जा रही है ? 
पुराणवागीश-- एक लड़की, धानी रंग की साड़ी पहने 


हुई । 


अध्यापक---9 थ्वी को प्राणोंमरी खुशी को अपने सारे 
शरीर में खींच लिया है, इस हमारी नंदिनी ने । इस यक्षपुरी में 
सरदार हैं, मुखिया हैं, खुदाई करनेवाले मज़दूर हैं, मेरे जसा 
पंडित हे, कोतवाल है, जल्लाद है, मुर्देफ़राश है, सभी मज़े में 
मिल गए हैं, किन्‍्त्‌ वह एकदम बेमेल हे। चारों ओर हैं हाट 
का हो-हल्ला, वह हैं सुर-बँघा तम्बरा। एक-एक दिन उसके 
चले जाने की हवा से ही मेरी वस्तुचर्चा का जाल फट जाता 
है । उसी के फाँक में से मेरा ध्यान जंगली चिड़िया की तरह हुश 
करके निकल भागता हैं । 
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पुराणवागीश---कहते क्‍या हो ! तुम्हारी पक्की हड्डी भी 
ठकठका उठती है क्‍या ? 

हध्यापक---जानने के आकर्षण की श्रपेक्षा जब प्राण का 
आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, तभी पाठशाला से भागने की 
प्रवृत्ति संभाल के बाहर हो जाती है । 

पुराणवागीश---अ्रच्छा, अब बतागओ्रो तुम्हारे राजा से कहां 
भेंट होगी ? 

भ्रध्यापक--भेंट होने का उपाय नहीं है। उस जाल की 
ग्रोट से बातचीत होगी । 

पुराणवागीदय--क्या कहा, इस जाल की श्रोट से ? 

ग्रष्यापक--औ्रौर नहीं तो क्या । घंघट की श्रोटसे जिस तरह 
रसालाप होता है उस ढंग का नहीं, एक छनी हुई बात,---बी न- 
बराकर शुद्ध की हुई | उसके घर को गाय शायद दूध देना नहीं 
जानती, एकदम मक्खन देती है। 

पुराणवागीश--बेकार बातें छोड़कर ग्रसली बात वसूल 
कर लेना ही तो पण्डित का अभिप्राय होता है। 

भ्रध्यापक---किन्तु विधाता का नहीं । उन्होंने असली चीज़ 
की सुष्टि ही की है बेकार चीज़ों का लालन करने के लिए । वे 
सम्मान देते हैं फल की गरुठली को और प्रेम देते हैं उसके गृदे को । 

पुराणवागोश---श्राजकल देखता हूँ तुम्हारा वस्तु-तत्त्व 
धानी रंग की ओर ही सरपट दोड़ पड़ा है। किन्‍्त्‌ अध्यापक, तुम 
अपने इस राजा को बरदाश्त कैसे कर पाते हो ? 

ध्रध्यापक---सच बताऊंँ ? में उसे प्यार करता हूँ । 

पुराणवागीश--कहते क्या हो तुम ! 
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झ्रध्यापक---तुम नहीं जानते, वह इतना बड़ा है कि उसवे, 

दोष भी उसे नष्ट नहीं कर सकते । 
[सरदार का प्रवेद ] 

सरदार--अ्रजी वस्तुवागीदय, चन-चुनके इसी शभ्रादमी को ले 
आ्राए हो । इनकी विद्या का व्योरासुनकर ही हमारा राजा बिगड़ 
उठा है। 

झ्रध्यापक---सो क्‍यों ? 

सरदार--राजा कहता है कि पुराण नाम की कोई चीज़ 
है ही नहीं, वर्तमान काल ही सिफ बढ़ता चल रहा है। 

पुराणवागीश--पुराणा यदि नहीं है, तो फिर कुछ भी केसे 
है ? पोछे यदि न हो. तो सामने रह ही वया सकता है ? 

सरदार---राजा कहते हैं, महाकाल नवीन को सामने 
प्रकाशित करता हुग्रा चल रहा है * इस बात को पण्डित दबा 
देता है और कहता है, महाकाल पुरातन को अपने पीछे ढोए लिये 
जा रहा है । 

प्रध्यापक--नं दिनी के निविड़ यौवन की छाया-वीथिका में 
नवीन की मायामृगी को राजा चक्तित भाव से देख सके हैं, किन्तु 
पकड़ नहीं सके हैं, और बिगड़ उठे हैं मेरे वस्तु-तत्त्व के ऊपर । 
[नंदिनो का तेज्ञो से प्रवेश] 

नंदिनी---सरदार, सरदार यह क्या ! वे कौन हैं ! 

सरदार---सुनो नंदिनी, जब घोर रात होगी तब तुम्हारे कुन्द 
फूल की माला पहनूगा। जब अँघेरे में मेरा रुपये में बारह आना 
ही अस्पष्ट हो चलेगा उस समय शायद फल की माला मुझे फबेगी । 

नें दिनी---उधर देखो, केसा भयानक दृव्य है ! प्रेतपुरी का 
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दरवाज़ा खुल गया है क्या ? पहरेदारों के साथ वे कौन चले हैं, 
वे जो राजा के महल के खिड़को-दरवाज़्ों से निकल आ रहे है ? 

सरदार---उनको हम राजा का जूठन कहते हैं । 

नंदिनी--क्या मतलब है ? 

सरदार---मतलब एक दिन तुम भी समभोगी,भ्राज रहने दो। 

नंदिनी--किन्तु कंसे चेहरे हैं ये ? ये क्या मनुष्य हैं ? उनमें 
मांस-मज्जा, मन-प्राणा क्‍्या-कुछ है ? 

सरदार---शायद नहीं । 

नंदिनी--किसी दिन था ? 

सरदार--शायद था । 

नंदिनी---श्रब कहाँ चला गया ? 

सरदार---वस्तुवागीश, समझा सको तो समभा दो, में चला । 

[ प्रस्थान 

नंदिनी--वह क्या है? उन छाया-मूर्तियों में पहचाने मुखड़ें 
देख रही हैं। वे दोनों तो ज़रूर हो हनारे अनूप और उपयमन्यु 
हैं । भ्रध्यापक, वे लोग हमारे पड़ोसी गाँव के वाशिदे हैं। दोनों 
भाई सिर के जितने लम्बे हैं, शरीर के उतने ही पुरुता भी; लोग 
इन्हें ताल-तमाल कहा करते हैं । श्राषाढ़ चत्॒देशी को हमारी 
नदी में नाव-दौड़ खेलने झ्ाये थे। हाय-हाय, छाती फटती है, 
किसने इनकी यह दशा कर रखी है ? वह तो शकलू दिख रहा 
है, तलवार के खेल में सबके आगे माला पाता था। ग्र-न्‌-प, 
शकलू---इध र देखो, इधर में हैँ नंदिनी, ईशानी पाड़ा कि तुम्हारी 
नंदिनी। सिर उठाकर देखा भी नहीं । हमेशा के लिए सिर तीचा 
हो गया हैं| झरे वह कौन है ? कंकू ? हाय रे, उसके जैसे लड़के 
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को भी ईख की तरह चूस लिया है। बड़ा लजोला था; जिस 
घाट में पानी ले आने जाती उसीके पास ढालू किनारे पर बंठा 
रहता । ऐसा भान करता मानो तीर चलाने के लिए सरकंडे लेने 
थ्रा गया है । शेतानी करके मेंने उसे कितना दुःख दिया है। 
अरे थ्रो ककू, ज़रा मेरी ओर घूम कर ताक । हाय-हाय, मेरे 
इशारे पर जिसका रक्‍त नाच उठता था, उसने मेरी पुकार पर 
जवाब तक नहीं दिया ? बुभ गई है मेरे गाँव की सब रोशनी, 
बरुभ गई ! अध्यापक, लोहा घिस गया है, सिर्फ काला मोरचा ही 
बाक़ी है। ऐसा क्यों हुआ ? 

झ्रध्यापक--तं दिनी, जिधर रास्ता है उसी तरफ तुम्हारी 
नज़र जातो है। इस वार लौकी ओर भी देखो, देखोगी कि 
उसकी जीभ लपलपा रही है । 

नें दिनी--तुम्हारी बात में नहीं समझ सकती । 

श्रध्यापक---राजा को तो देखा है ? उसकी मूृति देखकर, 
सुना है कि तुम्हारा मन मुग्ध हो गया है। 

नंदितो---ज़ रूर हुआ है। वह जो श्रदभुत शक्ति का चेहरा है। 

अ्रध्यापफ---वह अ्रदभूत जिसका जमा है, यह किम्भूत 
उसीका का खर्च है। ये छोट-छोटे सब जलकर होते रहते हैं राख 
ग्रौर वह बड़ा जलता रहता है लौ के रूप में। यही है बड़ा होने 
का तत्त्व । 

नंदिनी---वह तो राक्षस का तत्त्व है । 

भ्रध्यापक---तत्त्व पर बिगड़ना फजूल है । वह श्रच्छा भी 
नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। जो होता है सो होता है, 
उसके विरुद्ध जाभ्नो ज्ो होने के हो विरुद्ध जाओगी । 
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नंदिनी---यही यदि मनुष्य का होने का रास्ता है, तो नहीं 
चाहती में होना--मैं उन छाया-मूर्तियों के साथ चली जाऊँगी--- 
मुझे रास्ता दिखा दो। 

अ्रध्यापक---रास्ता दिखाने का जब दिन आएगा तो ये लोग 
ही दिखा देंगे, उसके पहले रास्ता नामक कोई वला नहीं है । देखो 
न, पुराणवागीश न जाने कब धीरे से खिसक पड़े हैं, सोचते हैं--- 
भागकर बच जाएँगे। ज्ञरा आगे जाकर ही समभ सकेंगे कि घेरे 
का जाल यहाँ से लेकर बहुत योजन दूर तक खूँटियों में बंधा है । 
नंदिनी नाराज़ हो रही हो तुम ? तुम्हारे कपोल प्र लाल कनेर 
का गरुच्छ आज प्रलय-संध्या के मेघ के समान दोख रहा है। 

नंदिनी---(खिड़की को धक्का मारकर) सुनो, सुनो ! 

भ्रध्यापक---किसे बुला रही हो तुम ? 

नंदिनी--जाल के कुद्रझ्ले से ढके हुए तुम्हारे राजा को। 

ग्रध्यापक--भी तर के किवाड़ बन्द हो गए हैं, आवाज़ नहीं 
सुन सकेगा । 

नंदिनी---विशू्‌ पागल, पागल भाई ! 

ध्रध्यापक---उसे क्‍यों बुला रही हो ? 

नंदिनी--वह श्रब॒ तक लौटा नहीं, मुझे बड़ा डर लग 
रहा है। 

ग्रध्यापक---ज़रा पहले तुम्हारे ही साथ तो देखा था उसे । 

नंदिनी---स रदार ने कहा है कि रंजन को पहचनवाने के 
लिए उसकी बुलाहट हुईं है। में साथ जाना चाहती थी, जाने 
नहीं दिया। वह किसकी चोख सुनाई दे रही है । 

भ्रध्यापक---जान पड़ता है उस पहलवान को है । 
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नंदिनीं-वह कोन है ! 

अ्रध्यापक--वही, वह जगद्विख्यात गज्ज़ू पहलवान, जिसका 
भाई भजन हिमाक़त करके राजा से कुछइती लड़ने श्राया था। 
फिरतो उसकी लंगोटी का एक धागा भी कहीं दिखाई नहीं दिया। 
उसी गुस्से से गज्जू भी ताल ठोकता आया। मेंने शुरू में ही उससे 
कह दिया था कि इस राज्य में सुरंग खोदने आना चाहते हो तो 
आओ, मरते-मरते भी कुछ दिन जीते रहोगे। और प्रगर मर्दा- 
नगी दिखानी हो, तो एक क्षरा भी नहीं बर्दाइत की जाएगी । यह 
स्थान बहुत कठिन है। 

नंदिनी--दिन-रात इस श्रादमी बुकाने वाली जाल की खबर 
दारो करके ये लोग कया कुछ भी अच्छे रह पाते हैं ? 

ग्रष्यापक---अ्रच्छे का सवाल इसमें नहीं है, रहने का सवाल 
है। इनका यह रहना इतने भयंकर रूप से बढ़ गया है विः लाख- 
लाख ग्रादमियों पर यदि दबाव न पड़े, तो इनके इस भार को 
सेभालेगा कौन ? 

नंदिनो--रहना ही होगा ? मनुष्य होकर रहने के लिए 
यदि मरना ही हो, तो उसमें दोष क्‍या है ? 

श्रध्यापक---फिर वही गुस्सा ? उसी लाल कने र की भंकार ! 
खूब मधुर है, फिर भी जो सत्य है वह सत्य है। रहने के लिए मरना 
: है, ऐसा कहने में तुम्हें सुख मिलता हो तो कह लो । किन्तु रहते 
वही लोग हैं जो कहते हैं कि रहने के लिए मारना होगा | तुम लोग 
कहती हो इससे मनुष्यत्व में त्रुटि श्राती है पर गुस्से के कारण 
भूल जाती हो कि यही मनुष्यत्व हैं। बाघ को खाकर बाघ नहीं 
बड़ा होता। सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य को खाकर फल उठता है। 
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[पहलवान का प्रवेद्य | 

नंदिनो--आहा, किस तरह दुलकता-ढ्मिलाता श्रा रहा है। 
बहलवान, यहीं सो रहो । अध्यापक, देखो ना, कहाँ इसे चोट 
लगी है ? 

श्रध्यापफह--बाहर से चोट का निशान देख ही नहीं सकोगी। 

पहलवान---दया मय प्रभो, ऐसा हो कि में जीवन में एक 
दिन शक्ति पाऊं, सिर्फ एक दिन के लिये भी ! 

प्रध्यापक--काहे वास्ते भाई ! 

पहलवान---सिर्फ उस सरदार की गरदन म रोड़ देने के लिए । 

झ्रध्यापक--स रदार ने तुम्हारा क्‍या किया है ? 

पहलवान---सव कुछ उसी ने तो किया है। में तो लड़ना हो 
नहीं चाहता था। आज कहता फिरता है कि मेरा ही दोष था। 

अ्रध्यापक--क्यों भई, इसमें उनका क्‍या स्वार्थ है ? 

पहलवान--यदि समस्त पृथ्वी को शव्तिहीन कर दें तभी वे 
निद्चिन्त होंगे । दयानिधान भगवान्‌, ऐसा करो कि एक दिन 
उसकी दोनों आँखें उखाड़ कर फेंक सके, उसकी जीभ खींचकर 
निकाल वाहर करूँ । 

नंदिनी--तुम्हें कसा लग रहा है पहलवान ? 

पहलवान--ऐसा जान पड़ता है कि शरीर भीतर से पोला 
हो गया है। ये लोग न जाने कहाँ के दानव हैं, जादू जानते हैं, 
सिफफ जोर ही नहीं, साहस तक सोखते हैं। यदि किसी उपाय 
से एक बार-- है कल्याणामय हरि, आ: यदि एक बवार---तुम्हारी 
दया होने से क्या नहीं हो सकता ! सरदार की छाती में यदि एक 
बार दाँत गड़ा सक ! 
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नंदिनी--अ्रध्यापक, इसे तुम पकड़ो, हम दोनों मिलकर 
इसे घर पर ले चलें । 

अध्यापक---म्रुभमें साहस नहीं है नंदिनी ! यहाँ के नियमानु- 
सार इसमें अपराध होगा। 

नंदिनी--मनुष्य को मरने देने में श्रपराध नहीं होगा ? 

ध्रध्यापक---जिस अपराध का दण्ड देने वाला कोई नहीं है, 
वह पाप हो सकता है किन्तु अपराध नहीं । नंदिनी, इन सब में से 
तुम एक बारगी निकल आओ। जड़ की मुट्ठी बाँधकर पेड़ मिट्टी 
के नीचे हरण-शोषण का काय्ये करता है, किन्तु वहाँ फल तो नहीं 
खिला सकता । फूल खिलता है ऊपर की डाल में, आकाश को 
ओर। झो लाल कनेर, हमारी मिट॒टी के नीचे की ख़बर लेने 
मत आओ । हम टक लगाये बंठे हैं कि ऊपर की हवा में तुम्हारा 
भूला भूलना देखेंगे । वह सरदार आा रहा है। तो फिर में हटू । 
तुम्हारे साथ बात करता हैं, यह वह नहीं सह सकता । 

नंदिनी--मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्‍यों ? 

श्रध्यापक--अ्न्दाज़ से कह सकता हैं। तुमने भीतर-ही- 
भीतर उसके मन के तार को खीचा है; जितना ही सुर नहीं 
मिल रहा है, बेसुर उतना ही कड़ा होकर चिल्ला उठता है । 

[ प्रस्थान 





[ सरदार का प्रवेश | 
नंदिनी--सरदार ! 
सरदार--नंदिनी, तुम्हारे उस कुन्द फूल की माला को 
देखकर गोसाईजी की दोनों आ्ँखें--यह लो वे खुद आ रहे हैं । 
प्रणाम ! प्रभु, वह माला नंदिनी ने मुझे दी थी । 
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[गोसाईंजी का प्रवेश ] 

गोसाई--अहा, शुभ्र प्रारों का दात ! भगवान्‌ के शुभ्र 
कुन्द पुष्प ! विषयी जन के हाथ में पड़कर भी उसको झुभ्रता 
म्लान नहीं हुई, इसीसे तो पुण्य की शक्ति और पापी के परित्राण 
की आशा देख पाता हूँ। 

नंदिनी---गोसाईजी, इस आदमी की कोई व्यवस्था 
कोजिए । इसके जीवन का बाकी ही कितना-सा रह गया है । 

गोसाई---सब श्रोर से विचारकर जिस मात्रा में इसका 
जीना जरूरो है हमारे सरदार निश्चय ही उतना जीवित रखेंगे। 
किन्तु वत्से, यह सब आलोचना तुम्हारे मुंह से श्रुतिकटु लगती 
है । हम पसन्द नहीं करते । 

नेंदिनी---इस राज्य में जीवित रखने का भी मात्रा-विचार 
है क्या ? 

गोसाइईं--क़््यों नहीं है ? पाथिव जीवन सीभाबद्ध है न ? 
इसीलिए हिसाब सममभकर उसका बँटवारा करना होता है। 
हमारी श्रेणी के लोगों पर भगवान्‌ ने दुस्सह उत्तरदायित्व का 
बोभा लाद दिया है, उसको ढोने के लिए हमारे हिस्से में प्राण 
का सारांश कुछ अधिक मिलना चाहिए। ये लोग खूब कम जिएँ 
तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनका भार कम करने के लिए 
हम लोग जीते हैं । यह क्या उनके लिए कम बचाव है ? 

नंदिनी--गोसाइं जी, भगवान्‌ ने तुम्हारे ऊपर इनका कौन- 
सा उपकार करने का विषम बोभ लाद दिया है ? 

गोसाइं---जो प्राण सीमाबद्ध नहीं है उसमें हिस्सा बँटाने 
के लिए किसी के साथ किसी के झगड़े की कोई ज़रूरत ही नहीं 
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है, हम गोसाई लोग उसी प्राण का रास्ता दिखाने आए हैं। 
इसीसे यदि वे सन्तुष्ट रहें, तभी हम उनके हित्‌ हैं । 

नंदिनी---तवब क्या यह आदमी श्रपने सीमाबद्ध प्राण को 
लेकर, इसी तरह अ्रधमरा होकर पड़ा रहेगा ? 

गोसाइ---पड़ा क्यों रहेगा भला ? क्‍यों सरदा र, क्या कहते हो ? 

सरदार--ठीोक कहते हैं आप, पड़ा क्‍यों रहने दूंगा ! ग्राज से 
अपने जोर से चलने की उसे ज़रूरत ही नहीं होगी । हम अपने 
ही जोर से उसे चलाते फिरेंगे। अरे गज्जू ! 

पहलवान--क्या प्रभु ! 

गोसाइं---हरि हरि, इसी बीच उसका गला खासा मट्टीन हो 
उठा है। अपने नाभ-कीतंन के दल में उसे खींच सकूगा, ऐसा 
लगता है। 

सरदार--ह-क्ष मुहल्ले के मुखिये के घर में तेरा डे रा हुआ है, 
चला जा वहीं । 

नंदिनी--यह कंसी बात ! वह चलेगा कंसे ! 

सरदार--देखो नंदिनी, श्रादमी चलाना ही हम लोगों का 
व्यवसाय है। हम जानते हैं कि श्रादमी जहाँ आकर थोबर लटका- 
कर पड़ रहता है वहाँ थोड़ा जोर मारने से और भी थोड़ी दूर 
जा सकता है। जाश्रो गज्जू ! 

पहलवान---जो हुकुम । 

नंदिनो---पहलवान, में भी जाती हूँ मुखिया के घर, वहाँ 
तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। 

पहलवान---नहीं नहीं, रहने दो, सरदार ग्रुस्सा करेगा । 

नंदिती--में सरदार के ग्रुस्से से नहीं डरती । 
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पहलवान--में डरता हूँ, दुह्ाई है मेरी बिपदा मत बढ़ाओो । 
[प्रस्थान 

नंदिनी--- सरदार, जाग्रो मत, कहते जाओ्रो मेरे विश पागल 
को कहाँ ले गए हो ? 

सरदार--में ले जाने वाला कौन होता हूँ । मेघ को हवा उड़ा 
ले जाती है, इसे यदि दोष समभो तो हवा से पूछो कि उसे 
ठेलता कोन है ? 

नंदिनी--यह कसा सत्यानाशी देश है जी ! तुम भी झादमी 
नहीं हो और जिन्हें चलाते हो वे भी आदमी नहीं हैं ? तुम लोग 
हवा हो, वे मेघ हैं ” गोसाईं, तुम ज़रूर जानते हो । बताओ्रो मेरा 
विश पागल कहाँ है ? 

गोसाईं---में ज़रूर जानता हूँ। जो जहाँ रहते हैं सब भले 
के लिए ही । 

नं दिनी---किसके भले के लिए ? 

गोसाई---सो तुम नहीं समझभोगी | आ: छोड़ो, छोडो, वह 
मेरी जपमाला है। लो वह टूट गई ! ऐ सरदार, तुम लोगों ने 
जो इस लड़की को 

सरदार --न मालूम कंसे वह यहाँ के नियमों के फाँक में 
जगह पा गई है। खुद हमारे राजा''' 

गोसाईं---प्रजी देखो, इस बार मेरा राम-नामा तक फाड़ 
डालेगी, आफ़त है ! में चला। [ प्रस्थान 

नंदिनी--स रदार, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बताओ मेरे विश्‌ 
पगले को कहाँ ले गए हो ? 
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सरदार--विचा रशाला में उसकी बुलाहट हुई है--इससे 
ग्रधिक कुछ कहने को नहीं है । मुझे छोड़ो, बहुत काम पड़े हैं । 

नंदिनी--में स्त्री हैं, इसीलिए तुम मुभसे नहीं डरते ? 
विद्युत्‌-शिखा के हाथों इन्द्र श्रपना वज्र भेज देते हैं। में वही वच्तर 
लेकर आई हूँ, तुम्हारी सरदारी का स्वर्णो-शिखर टूटेगा । 

सरदार--तो सच्ची बात तुमको बता जाऊँ । विश की 
ग्राफ़त तुम्हींने बुलाई है। 

नंदिनी--मेंने ? 

सरदार--हाँ, तुमने ही । इतने दिन तक कीड़े की तरह 
निःशब्द मिट्टी के नीचे गड़्ढह़ा खोदकर वह चला था, उसे मरने 
के लिये पंख फड़फड़ाना तुम्हींने सिखाया है, तुम्हींने श्रो इन्द्रदेव 
की आग ! बहुतों को इसमें ढकेलोगी, तब अन्त में तममें-हममें 
समभोता होगा । ज़्यादा देर नहीं है। 

नंदिनी---वही हो, किन्तु एक बात बताते जाओ, मेरे साथ 
रंजन की भेंट होने दोगे या नहीं ? 

सरदार---हरगिज नहीं । 

नंदिनी--ह रगिज़ नहीं ? देखेंगी कितनी ताक़त है तुममें ! 
उसके साथ मेरा मिलना होकर ही रहेगा। जरूर होगा, और 
आज ही। तुम्हें बताए देती हूँ । 

[सरदार का प्रस्थान 

नंदिनी--- [ खिड़की को धक्का मारकर | राजा, श्रो राजा, 
सुनो ! तुम्हारी विचारशाला कहाँ है ? में तुम्हारे इस जाल के 
परदे को तोड़ दूंगी। वह कौन--वह कोन है ! यह किशोर दिखता 
है । बोल तो किशोर, तुझे मालूम है हमारा विश्व कहाँ है ? 
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किशोर--हाँ नंदिनी, अ्रभी उसके साथ तुम्हारी भेंट होगी; 
दिल मज़बूत कर रखो। पता नहीं पहरेदारों के मालिक ने मेरा 
मुंह देखकर दया क्‍यों दिखायी ? मेरे अनुरोध पर इसी रास्ते 
विश को ले जाने को राजी हुआ है । 

नंदिनी--पहरेदारों का मालिक ! तो क्या": 

किशोर---हाँ, वह देखो, भा रहा है । 

नंदिनी--यह क्या, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी ! पागल भाई, 
तुम्हें ये लोग इस तरह कहाँ ले चले हैं ? 

[विश को लिये हुए पहरेदारों का प्रवेश | 

विश--डर नहीं है, कुछ डर की बात नहीं है ! पगली, 
इतने दिन बाद मेरी मुक्ति हुई है । 

नंदिनी--क्या कहते हो कुछ समझ में नहीं श्रा रहा है । 

विश--जब डर के मारे पद-पद पर विपत्तियों को सम्हा- 
लता हुआ चलता था तब में छूटा हुआ था । उस छूट के समान 
बन्धन शौर कुछ नहीं है। 

नेंदिनी--तुमने क्या दोष किया है कि ये तुम्हें बाँधे लिये 
जा रहे हैं ? 

विज्वय---इतने दिनों बाद आज सच्ची बात कह दी थी । 

नंदिनी--इसमें दोष क्या हुआ ? 

विशू--कुछ नहीं । 

मंदिनी---तो फिर इस प्रकार बाँधा क्‍यों ? 

विज्वू--इसमें नुकसान कया हुआ ? सत्य में मेंने मुक्ति पाई 
है--यह बन्धन इसी बात का सत्य-साक्षी हो रहा है। 

ला० क०---६ 
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नंदिनी--वे तुम्हें पशु की तरह बाँधकर लिये जा रहे हैं, उन्हें 
खुद लज्जा नहीं लग रही ? छी-छी, वे भी तो आदमी ही हैं ! 

बिज्ञ--उनके भीतर जो एक प्रकाण्ड पश्चु बेठा हुआ है-- 
मनुष्य के अपमान से उनका सिर नीचा नहीं होता, सिर्फ भीतर 
के पशु की पूछ फलती रहती है, हिलती रहती है ! 

नंदिनी--श्राहा, पागल भाई, तुम्हें इन्होंने मारा भी है 
क्या ? तुम्हारे शरीर पर ये गोहिए कंसे हैं ? 

विशू--वाबुक मारा है, जिस चाब़ुक से कुत्तों को पीटते हैं 
उसीसे । जिस रस्सी से यह चाबुक तैयार हुआ है, उसी रस्सी के 
सूत से इनके गोसाईं की जयमाला भी तैयार हुई है। जब ये 
लोग टाकुर का नाम जपते हैं, तो इस बात को भूल जाते हैं, पर 
ठाक्र याद रखते हैं । 

ने दिनी--मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बाँध ले जाएँ भाई 
मेरे ! तुम्हारी इस मार में से में भी कछ हिस्सा यदि न पाऊँ तो 
आज से मुंह में अन्न नहीं रुचेगा । 

किशो र---विश्‌, यदि में कोशिश करूँ, तो वे ज़रूर तुम्हारे 
बदले मुझे ले जा सकते हैं। त॒म ऐसी ही अश्रनुमति करो । 

विश्--यह तू पागल सरीखी बात कर रहा है। 

किशोर---सजा तो मुझे तकलीफ देने से रही। मेरी उमर 
कम है, में खशी-खुशी सह लूँगा। 

नंदिनी--नहीं नहीं किशोर, तू ऐसी बात मत कह । 

किशोर---नं दिनी, आज मेने काम में कोताही की है, उनको 
इसकी खबर लग गई है मेरे पीछे उन्होंने कृत्ता लगा रखा है। 
वें मेरा जो अपमान करेंगे उससे यह सजा मुझे बचा लेगी | 
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विज्ञ॒ु--नहीं किशोर, अ्रब पकड़े जाने से काम नहीं चलेगा, 
एक खतरा-भरा काम करना है । रंजन यहाँ झा गया है, जैसे हो 
उसे बाहर निकालना होगा। सीधा काम नहीं है । 

किश्ो र--नंदिनी, तो फिर में विदा हुआ । रंजन के साथ 
भेंट होने पर तुम्हारी कौनसी बात उसे बताऊंगा ? 

नंदिनी--कुछ नहीं । उसे वह लाल कनेर का गुच्छा दे 
देना, इसीसे मुझे जो कुछ कहना है, सब कहा जाएगा । 

[ किज्ञोर का प्रस्थान 
विशु--इस बार रंजन से तुम्हारा मिलन हो ! 
नंदिनी---अ्रव मुझे मिलन में सुख नहीं मिलेगा। यह बात में 

कभी भूल न सकगी कि तुम्हें खालो हाथों विदा किया था । और 
वह बेचा रा बालक किशोर है, उसने ही मुभसे क्या पाया भला ? 
विश--मन में तुमने जो आग जला दी है, उसके प्रकाश में 
उसके अन्तर का सब धन प्रकट हो गया है । श्रौर चाहिए ही क्‍या ? 
याद है न, वह नीलकण्ठ की पाँख रंजन के चूड़े में पहना देनी होगी ? 
नंदिनी--यह क्या है मेरी छाती के आँचल में ? 
विशु--पगली, फसल कटने को वह गान सुन रही है। 
नंदिती--सुन रही हैं, प्राण रो उठते हैं । 
विज्ञु--मेदान की लीला समाप्त हुई, खेत का मालिक पकी 
फसल लेकर घर चला। चलो प्रहरी, श्रब प्नधिक देर करना 
ठीक नहीं--- 
फसल का अ्रन्तिम समय है, अब इसे काद लो और 
गठुर बाँध लो। काटने लायक जो कुछ नहीं है, उसको 
छोड़ दो | मिट्टी के साथ मिलकर उसे मिट्टी हो जाने दो ।* 
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[सबका प्रस्थान 
[चिक्षित्सक श्र सरदार का प्रवेश ] 
चिकित्सक--राजा अपने ऊपर आप ही बिगड़ पड़ते हैं, 
यह रोग बाहर का नहीं है मन का है। 
सरदार--इसका प्रतिकार क्‍या है ? 
चिकित्सक--कोई जुबरदस्त-सा धक्का । या तो वह दूसरे 
राज्य के साथ हो, या नहीं तो फिर अपनी ही प्रजाओं में उत्पात 
लगा देना । 
सरदार---श्रर्थात्‌ यदि वे श्रौर किसी का नुकसान नहीं कर 
सकेंगे तो अपना ही कर बेठेंगे। 
चिकित्सक---ये बड़े आादमो हैं बड़े। बच्चे सरीखे खेला 
करते हैं । एक खेल से जब नाराज़ होते तब प्रगर और एक खेल न 
जुगा दिया जाए तो अपना ही खिलौना तोड़ देते हैं । किन्तु तैयार 
रहो सरदार, अब ज़्यादा देर नहीं है । 
सरदार---लक्षण देखकर मैंने श्रागे से ही सब तंयारी कर 
रखी है। किन्तु हाय-हाय, दुःख की क्‍या बताऊंँ ! हमारी स्वरणे- 
पुरो उस समय जसे ऐश्वर्य से भर उठी थी, वेसा और कभी नहीं 
हुआ था, ठीक उसी समय '' अच्छा जाओ्रो, सोच देखता हैं ! 
[ चिकित्सक का प्रस्थान 
[सुखिया का प्रवेश ] 
सुखिया--स रदार महाराज, आपने बुलाया है ? में महाल 
का मुखिया हूँ। 
सरदार--३२ १ तृम्हीं हो न ? 
सुखिया--क्या गज़ब की याददाश्त है मालिक की ! मेरे जैसे 
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अपात्र को भी नहीं भूलते । क्‍ 

सरदार--देश से मेरी स्त्री श्रा रही है। तुम्हारे महाल के 
पास डाक बदलेगी । शीघ्र ही यहाँ पहुँचा देना होगा । 

मुखिया--मुहल्ले में बलों की मरकी पड़ी है, गाड़ी खींचने 
के लिए बेलों का अभ्रभाव है । खेर, देखा जाएगा, खुदाई करने वाले 
मज़दूरों को जोत दिया जाएगा। 

सरदार---जानते हो न कहाँ जाना होगा ? बागान-बाड़ी में 
जहाँ सरदारों का भोज है । 

मुखिया--जाता हूँ, लेकिन एक बात बताता जाऊं। जरा 
कान दें । वह जो ६६ डः है, जिसे लोग-बाग विश पगला कहते 
हैं, उसका पागलपन सुधारने का वक्‍त आ गया है । 

सरदार--कक्‍्यों ? तुम्हारे यहाँ उत्पात करता है क्‍या ? 

मुखिया--मुंह से नहीं, भाव-भंगी से ! 

सरदार---अब कोई चिन्ता नहीं । समझे ? 

मुखिया--ऐसा ? तो फिर ठीक है। और एक बात, वह जो 
४७ फ है, वह ६६९ उः से कुछ ज़्यादा मिलता-जुलता है। 

सरदार---मेंने यह भी लक्ष्य किया है । 

मुखिया--मालिक का लक्ष्य तो ठीक है, फिर भी चारों 
ओर नज़र रखनी पड़ती है कि नहीं, इसीलिए दो-एक छुट भी 
जा सकते हैं । यही देखिए ना, हमारा ६५, गाँव के नाते मेरा 
फुफुश्रा-ससुर होता है---भ्रपनी पसली की हडिडयों से सरदार 
महाराज के भाडूबर्दार का खड़ाऊं बना देने को तैयार है, स्वामि- 
भक्ति को देखकर स्वयं उसकी सहधरमिणी भी लज्जा से सिरु 
नीचा कर लेती है, भौर फिर भी आज तक''' 
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सरदार---उसका नाम बड़ी बही में चढ़ गया है । 

मुखिया---चलो, इतने दिनों की सेवा सार्थक हुई है। उसे 
सावधानी के साथ खबर सुनानी होगी, उसे म॒गी रोग भी है, 
ग्रचानक 

सरदार---श्रच्छा, सो होता रहेगा, तुम जल्दी करो। 

सुखिया--और एक भादमी की बात कहनो है--होता तो 
वह मेर। अपना सगा साला ही है, लेकिन उसकी माँ जब मर 
गई तो मेरी घरवाली ने उसे अपने हाथों पाल-पोसकर बड़ा किया 
है, तो भी जब मालिक का नमका''' 

सरदार---उसकी बात कल होगी,तुम दौड़कर चले जानो । 

समुखिया--मभले सरदार बहादुर वह आा रहे हैं। उन्हें मेरी | 
ओर से ज़रा समभा दें हुजूर । मेरे ऊपर उनकी नेक नजर नहीं 
है| मुझे ऐसा लगता है कि जब मालिक लोगों के इलाके में ६६ इः 
ग्राया-जाया करता था, तभी उसने मेरे नाम '' 

सरदार--नहीं-नहीं, किसी दिन उसे तुम्हारा नाम लेते नहीं 
सुता । 

मुखिया--वही तो उसकी चालाकी है। जो नामी झ्रादमी 
है, उसका नाम दबाकर ही तो उसे मारा जाता है । छल-बल से, 
इशारे से, लगालगी करना तो अ्रच्छा नहीं हैं। हमारे ३३ को 
यही रोग है। उसको श्रौर कोई काम तो है नहीं, समय-बेसमय 
मालिकों की मण्डली में उसका जाना-आना लगा ही हुआ है । 
डर लगता है, न जाने कब किसके नाम क्या लगा बेठे | और 
फिर उन हजरत के घर की खबर अगर '' 

सरदार---आज अरब समय नहीं है, जल्दी जाझो । 
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सुखिया---तो राम राम सरदार । [लौठकर | एक बात है ! 
उस टोले का ८८ उस दिन महज तीस रुपये पर घुसा, लेकिन दो 
साल जाते-न-जाते आज उसकी श्रामदनी ऊपरी पावना समेत 
भ्रधिक नहीं तो डेढ़-दो हजार माहवार तो होगी ही। हुछूर 
लोगों का मन सीधा है, देवतों का-सा भोला दिल है, स्तुति सुन- 
कर ही भूल जाते हैं । साष्टांग प्रशाम की घटा देखकर ही ''' 

सरदार--अ्रच्छा-श्रच्छा, ये बातें कल होंगी । 

मुखिया--मेरे तो हुजूर, दया-धरम है, में उसकी रोटी 
मारने को नहीं कहता, किन्तु उसे खज़ाने के काम में रखना ठीक 
हो रहा है कि नहीं, सो एक बार सोच देखें। हमारा विष्णुदत्त 
उसकी रग-रग का हाल जानता है, उसे बुलाकर''' 

सरदार---श्राज ही बुलाऊंगा, तुम जाओ्रो। 

मुखिया--हुज्जूर, मेरा मसला लड़का अब लायक हो गया 
है। प्रशाम करने श्राया था, तीन दिन तक चक्‍कर काटकर दशेन 
न पाकर लोट गया है। बड़े मन के दुख में है सरकार । हुज्जूर के 
भोग के लिए मेरी पतोह ने हाथ की तंयार की हुई साँची 
कुम्हड़े की''' 

सरदार--अच्छा, परसों आने को कहो । भेंट होगी । 

[पुलिया का प्रस्थान 
[मभझले सरदार का प्रवेश ] 

सभला सरदार--नाच वाली और बजनियों को बयीचे में 
भेजकर भआा रहा हूँ। 

सरदार--और रंजन का वह कितनी दूर तक ''' 
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मभला सरदार---यह सब काम मुभसे नहीं होते । छोटे 
सरदार ने स्वयं पसन्द करके अपने ऊपर उसका भार लिया है। 
झ्रब तक उसका" 

सरदार---राजा क्या''' 

मभला सरदार---राजा निश्चय ही नहों समझ सके । दस 
जनों में मिलकर उसे'“'किन्तु इस तरह राजा को धोखा देना 
में तो उचित नहीं समभता । 

सरदार--राजा के प्रति हमारा तो कतेंव्य है उसीके लिए 
राजा को धोखा देना ज़रूरी होता है । उसको जवाबदेही मेरी 
है। लेकिन अब उस लड़की को बिना विलम्ब''' 

सभला सरदार---नहीं-नहीं, ये बातें मेरे साथ नहीं । जिस 
मुखिया पर वह भार दिया गया है वह उपयुक्त आदमी है, कसा 
भी गन्दगी-भरा काम क्‍यों न हो, वह एकदम नहीं हिचकता। 

सरदार--केना राम गोसाईं क्या रंजन की बात जानता है ? 

सभला सरदार---प्रन्दाज़ पर सभो जानता है, साफ जानना 
नहीं चाहता । 

सरदार--सो क्‍यों ? 

सभला सरदार--कहों “नहीं जानता कहने का रास्ता 
बन्द न हो जाए, इसीलिए । 

सरदार---बन्द अगर हो ही गया तो क्‍या ? 

सभला सरदार--नहीं सम के ? हम लोगों का तो सिर्फ एक 
ही चेहरा है--सरदार का चेहरा। किन्तु उसकी एक पीठ की ओर 
गुसाई का चेहरा, दूसरी ओर सरदार का। रामनामा ज़रा-सा 
उलभा नहीं कि वह फाँस बन जाता है । इसीलिए सरदारी धर्म का 
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पालन शअपने से ही छिपाकर करना होता है, ऐसा करने से नाम- 
जप के समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होती । 

सरदार---नाम-जप छोड़ ही देता, तो क्या होता ? 

सभला सरदार--लेकिन इधर उसका मन तो घमंभीरु है, 
रक्‍त चाहे जेसा हो । इसीलिए, स्पष्ट भाव से नाम-जप और 
अस्पष्ट भाव से सरदारी करने से वह स्वस्थ रहता है। वह है, 
इसलिए हमारा देवता आराम में है, उसका कलंक ढका हुआ 
है, नहीं तो उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखता । 

सरवार---मभले सरदार, में देख रहा हैँ कि तुम्हारे रक्त 
के साथ भी सरदारो के रक्त का मेल अभी तक नहीं बेठा । 

सभला सरदार---रक्त सूखते ही यह बला जाती रहेगी, 
अब भी यह भ्राशा हें। लेकिन आज भी में तुम्हारे उस ३२१ 
को बर्दाश्त नहीं कर सकता । जिसे दूर से चिमटे से पकड़ने पर 
भी घुणा मालूम होती है, उसीको जब सभा में सुहूद कहकर 
छाती से लगाना पड़ता है, तब किसी भी तीर्थ के जल से हज़ार 
स्नान करने पर भी अपने को पवित्र समकना कठिन हो जाता 
है।'''वह देखो, नंदिनी आ रही है। 

सरदार---चले आओो मभले सरदार ! 

मभझभला सरदार--क्यों डर काहे का है ? 

सरदार---तुम्हारा विश्वास नहीं; मुझे मालूम है तुम्हारी 
आँखों में नंदिनी का नशा छाया हुआ है। 

सभला सरदार--लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी भ्राँखों 
में भी कतंव्य के रंग के साथ कुछ थोड़ा-सा लाल कनेर का रंग 
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भी मिला हुआ है, इसो लिए उसकी लालिमा इतनी भयंकर हो 
उठी है । 

सरदार---होगा | मन की बात मन खुद भी नहीं जानता । 
तुम चले आओ मेरे साथ । 

[दोनों का प्रस्यान 
[नंदिनी का प्रवेद्ता] 

नंदिनी--देखते-देखते सिदृरिया बादलों से झाज की गौघूली 
लाल हो उठी । यही क्‍या हम दोनों के मिलन का रंग है ? मेरा 
सिंदूर ही मानो सारे आसमान में फंल गया है ! [खिड़की को 
धक्का मारके ] जब तक नहीं सुनोगे तब तक दिन रात यहाँ 
पड़ी रहूँगी। 

[गोसाईं का प्रवेश] 

गोसाइं---किसे ठल रही हो ? 

नंदिनो--तुम्हारे उस श्रजगर को, जो ओट में छिपा हुझमा 
आदमी निगला करता है। 

गोसाईं--हरि ! हरि !! भगवान्‌ जब छोटे को मारना 
चाहते हैं, तो उसके छोटे मुँह में बड़ी बात बेठा देते हैं। 
देखो नंदिनी, तुम विश्वास करो, में तुम्हारी मंगल-कामना 
करता हूँ । 

नंदिनो---इससे मेरा मंगल नहीं होगा। 

गोसाइं---श्रा्रो मेरे ठाकुर-घर में तुम्हें हरिनाम सुनाऊं । 

नंदिनी--सिर्फे नाम लेकर में क्या करूंगी ? 

ग्रोसाइं---मन में शांति पाओोगी । 
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नंदिनी--यदि में शान्ति पाऊँ तो मुझे घिक्‍्कार है । में इस 
दरवाज़े पर इन्तज्ार करती बंठी रहेगी । 

गोसाइं--देवता की श्रपेक्षा मनुष्य पर तुम्हास विश्वास 
अधिक है ? 

नंदिनी--तुम्हा रा वह ध्वज-दण्ड का देवता कभी नम नहीं 
होगा । लेकिन जाल की ओट में बैठा हुआ आदमी क्या सदा- 
स्वेदा जाल में ही बंधा रहेगा ? जाओ, जाओ, जाओ ! मनुष्य 
का प्राण नोचकर उसे नाम-जप से भ्रुलवाना ही तुम्हारा रोज- 
गार है। 

[गोसाई का प्रस्थान 
[ फागूलाल और चंद्रा का प्रवेश] 

फागूलाल--विशू तुम्हारे साथ आया था, वह इस समय 
कहाँ है ? सच बताओ्री । 

नंदिनी---उसे गिरफ्तार कर ले गए हैं । 

चंद्रा--राक्षसी, तूने ही उसे पकड़वा दिया है, तू उनकी 
चर है। 

नंदिनी--कौनसा मंह लेकर तुम ऐसी बात कह सकी  ! 

चंद्रा--नहीं तो यहाँ तेरा क्या काम है ? खाली सबका मन 
भुलाती घूमती फिरती है ! 

फामूलाल--पहाँ सभी सबको सन्‍्देह की नजरों से देखते हें, 
लेकिन फिर भी में तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आया हैँ। मन- 
ही-मन तुम्हें अच्छा, जाने भी दो इस बात को। लेकिन झाज 
जाने कंसा लग रहा है ! 

संदिनी---लगता होगा ! मेरे साथ आकर ही वह आफत में 
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फँस गया । तुम .लोगों के साथ रहते वह निरापद्‌ था, यह बात 
उसने खुद कही । 

चंद्रा--तब क्यों उसे फुसला लायी, सत्यानाशी ! 

नंदिनी--क्या करूँ, उसने कहा था कि मुभे मुक्ति चाहिए। 

चंद्रा--अच्छी मुक्ति दी है उसे ! 

नंदिनो--में तो उसकी सारी बात समभ नहीं पाती चंद्रा ! 
उसने मुभसे क्‍यों कहा कि विपत्ति के बीच डूब जाने पर मुक्ति 
मिलती है ? फाग्रूलाल, जो आदमी निरापद होने की मार से 
मुक्ति चाहता है, उसे में बचाऊं क॑से ? 

चंद्रा--में यह सब नहीं समभती । उसे यदि लौटा नहीं ला 
सकी तो तू मरेगी, मरेगी ! तेरे इस सुन्दर मुखड़े को देखकर में 
नहीं भूलती । 

नंदिनो--में तुम लोगों के साथ जाऊंगी । 

फागूलाल--क्या करने ? 

नंदिनी--तोड़ने के लिए । 

चंद्रा--बहुत तोड़ चुकी मायाविनी ! अब और की ज़रूरत 


नहीं । 
[गोकुल का प्रवेश] 

गोकुल--सबसे पहले इस डाइन को जलाके मारना होगा । 

चंद्रा--मारोगे ”? उससे इसकी सजा पूरी न होगी। जिस 
रूप के बलपर वह सत्यानाश किया करती है, उस रूप को 
बिगाड़ दो। खुरपे से जेसे घास छील देते हैं, उसी तरह उसका 
रूप छीलकर फेंक दो । 

गोकुल---सो कर सकता हूँ । एक बार इस हथौड़ी के घुमाव **' 


लाल कनेर ६३ 


फागूलाल---खब रदार ! उसके बदन पर जो हाथ लगाया तो 
नंदिनो---फागूलाल, तुम रुको। यह डरपोक है। मुभसे 
डरता है, इसी लिए मुझे मारना चाहता है। में उसकी मार से नहीं 
डरती । क्या कर सकता है, कर ले कापुरुष ! 
गोकुल--फागूलाल, अरब भी तुम नहीं चेते ! सरदार को तुम 
दुश्मन समभते हो ! जो हो, जो दुश्मन सहज दुश्मन है, उसे 
में श्रद्धा करता है, परन्तु तुम्हारी इस मिठमुहिया सुन्दरी ''' 
नंदिनी--स रदार को श्रद्धा करते हो ! तलवे को तलवे का 
कीचड़ जसे श्रद्धा करता है ! जो ग्रुलाम है वह कभी श्रद्धा नहीं 
कर सकता । 
फायूलाल-- गोकुल, तुम्हें अपना पोौरुष दिखाने का समय 
आ गया है । लेकिन लड़की पर नहीं, चलो मेरे साथ । 
[फागूलाल, चंद्रा श्रोर गोकुल का प्रस्थान 
[श्राद्सियों के एक दल का प्रवेश] 
नें दिनी--क्यों जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो ? 
१--ध्वजा-पूजा का नेवेद्य ले जा रहे हैं । 
नंदिनो---रंजन को देखा है ? 
२--उसे पाँच दिन आगे एक बार देखा था, फिर नहीं 
देखा । उनसे पूछो, शायद वे बता सकें। 
नंदिनी--वे कौन हैं ? 
३--वे सरदार के भोज में शराब ले जा रहे हैं । 
[इस दल का प्रस्थान 
[दूसरे दल का प्रवेश] 
नंदिनी--श्रो लाल टोपीवाले, तुमने रंजन को देखा है ? 
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१--उस दिन रात को शम्भू झुखिया के घर देखा था। 
नंदिनी---इस समय वह कहाँ है ? 
२--वह जो सरदारिनों के भोज में साज लेकर जा रहे हैं, 
उनसे पूछो, वे ऐसी बहुतेरी बातें सुन सकते हैं, जो हमारे कानों 
तक नहीं पहुँचतीं । 
[इस दल का प्रस्थान 
[तीसरे दल का प्रवेद्य | 
नंदिनी--क्यों जी, रंजन को इन्होंने कहाँ रखा है, तुम्हें 
मालूम है ? 
१--चुप, चुथ ! 
नंदिनी--तुम जरूर जानते हो, मुभे बताना ही पड़ेगा । 
२--हमारे कान में जो कुछ घुसता है, वह मुंह से नहीं 
निकलता, शौर इसीलिए हम टिके हुए हैं । वे जो हथियारों का 
बोझ लेकर आ रहे हैं, उनसे पूछी । 
[इस दल का प्रस्थान 
[चोथे दल का प्रवेश] 
नंदिनी--श्रजी, ज़रा रुको ! बताते जाओो रंजन कहां है ? 
१--सुनो बताता हैं। लग्न हो श्राया है | ध्वजा-पूजा के 
लिए राजा को निकलना ही पड़ेगा। उन्हींसे पूछो । हम लोग 


शुरू का जानते हैं, आखिर का नहीं । 
[ प्रस्थान 


नंदिनो---[ खिड़की पर धक्का मारकर ] समय हो गया है, 
द्वार खोलो । 

नेपथ्य से---फिर तुम अ्रंसमय में श्रायी हो। अभी चली 
जाओ, जाओ ! 
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नंदिनो---इन्तज़ा र करने का समय नहीं है, मेरी बात सुननी 
ही पड़ेगी । 

नेपथ्य से---क्या कहना है, बाहर से ही कहकर चली जाओ। 

नंदिनी---बाहर से मेरी बात का सुर तुम्हारे कानों तक 
नहीं पहुँच पाता । 

नेषथ्य से---आज ध्वजा-पूजा का दिन है, मेरा मन विक्षिप्त 
मत करो । पूजा में व्याघात होगा। जाओ, जाओ, अभ्रभी जाओ ! 

नंदिनी--मेरा डर जाता रहा है, इस तरह तुम खदेड़ नहीं 
सकते | मरूँ वह भी अच्छा है, लेकिन दरवाज़ा खुलवाये बिना 
यहाँ से में हिलती नहीं । 

नेपथ्य से---शायद रंजन को चाहती हो ? सरदार से कह 
दिया है, वह अभो उसे ला देगा ! पूजा के लिए जाने लगूं, तो 
दरवाज़े पर खड़ी न रहना । नहीं तो विपद्‌ आएगी । 

नंदिनी--देवता को समय का अभाव नहीं है, वे पूजा के 
लिए यग-युगान्तर तक इन्तज़ार कर सकते हैं। मनुष्य का दुःख 
तो मनुष्य का सहारा चाहता है। उसका समय थोड़ा होता है । 

सेपथ्य से--में थका हूँ, बुरी तरह थका हैं। ध्वजा-पूजा में 
जाकर थकान मिटा आऊँगा। मुझे कमज़ोर मत बनाओ । इस 
समय तुमने बाघा दी, तो रथ के पहिये के नीचे धुर्र उड़ जाएगा 
तुम्हारा ! 

नंदिनी--छाती पर से पहिया निकेल जाए, में नहीं हिलती। 

नेपथ्य से---नंदिनी, तुमने मेरे यहाँ प्रश्रय पाया है, इस्नीलिए 
नहीं डरतीं। लेकिन श्राज डरना ही होगा । 
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नंदिनी--में चाहती हैं कि जेसे सबको डर दिखाते फिरते हो, 
वेसे ही मुझे भी डराओो। तुम्हारे प्रश्नय को में घणा करती हूँ । 

नेपथ्य से--घृणा करती हो ? स्पर्धा चूरणों-विचूर् हो 
जाएगी । तुम्हें अपना परिचय दे दूँ, ऐसा समय आ गया है । 

नंदिनी--परिचय की ही इन्तज़ारी में हैँ, खोलो द्वार। 
[द्वार का खुलना ] यह क्या ! वह कौन पड़ा हुआ है, रंजन 


जेसा देख रही हैं जसे । 
राजा--क्या कहा, रंजन ? रंजन ? यह रंजन कभी नहीं 
हो सकता । 


नंदिनी--हाँ राजा, यही तो मेरा रंजन है। 

राजा--उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया ? इतनी 
हिमाक़त के साथ क्‍यों झाया ? 

नंदिनी---जागो रंजन, में भ्रायी हूँ तुम्हारी सखी । राजा, वह 
जग क्यों नहीं रहा ? 

राजा--धोखा दिया है । मुझे इन सबों ने घोखा दिया है । 
अ्रनर्थ हो गया ! मेरा अपना ही यंत्र मुझे नहीं मानता । कौन है 
रे, बुला सरदार को, बाँधकर ले आ उसे । 

नंदिनी--राजा, रंजन को जगा दो | सब कहते हैं त॒म जादू 
जानते हो, उसे जगा दो ! 

राजा---मेंने यमराज से जादू सीखा है, जगा नहीं सकता । 
जागरण मिटा दे सकता है। 

नंदिनी--तो सुझे भी उसी नींद में सुला दो ! में नहीं सह 
सकती । यह कंसा सत्यानाश कर दिया तुमने ? 
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राजा--मेंने योवत को मारा है--इतने दिनों से श्रपनी 
सारी ताकत लगाकर केवल यौवन को मारता आया हूँ। मुझे मेरे 
यौवन का अभिशाप लगा है। 

नंदितनी---उसने क्‍या मेरा नाम नहीं बताया ? 

राजा--इस तरह बताया था कि में सह नहीं सका । अ्रचा- 
नक मेरे रग-रग में जेसे श्राग सुलग गई हो । 

नंदिनी-- [ रंजन के प्रति] वीर मेरे, यह नीलकण्ठ का पर 
तुम्हारी चड़ा पर मैंने पहना दिया । आज से तुम्हारी विजय-यात्रा 
शुरू हुई है। उस यात्रा को वाहन में हैँ । आहा, यह उस लाल कनेर 
की मंजरी इसके हाथों में है । तब तो किशोर ने उसे देखा था। 
वह कहाँ गया ? राजा, कहाँ गया वह बालक ? 

राजा--कौन बालक ? 

नंदिनी--जिसने रंजन को यह मंजरी दी है ? 

राजा---अजीब लड़का था वह । लड़की की तरह तो उसका: 
श्रदनार मुख था, किन्तु बातें बड़ी उद्धत थीं । हिमाक॒त तो देखो, 
वह मेरे ऊपर टूट पड़ने आया था। 

नंदिनी--फिर क्या हुआ ? क्या हुआ उसका ? बोलो, क्‍या 
हुआ ? तुम्हें बताना ही पड़ेगा, चुप क्‍यों हो ? 

राजा--वह बुद्बुद्‌ की तरह लुप्त हो गया। 

नंदिनी---राजा, अब समय हो गया। 

राजा--काहे का समय ? 

नंदिनी--मेरी सारी शक्ति के साथ तम्हारी लड़ाई होगी । 

राजा--मेरे साथ लड़ोगी तुम ? तुमको तो में इसी क्षण 
मार सकता हूँ। 
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नंदिनी--उ पके बाद प्रत्येक क्षण मेरा वह मरना तुम्हें 
मारता रहेगा। मेरे कोई श्रस्त्र नहीं है, मेरा अस्त्र मृत्यु है। 

राजा---तो फिर पास आओ । मेरे ऊपर विश्वास करने की 
हिम्मत है ? चलो मेरे साथ | श्राज मुझे अपना साथी बना लो, 
नंदिनी ! 

नंदिनी--कहाँ जाना होगा ? 

राजा--मेरे विरुद्ध लड़ाई करने, किन्तु मेरे ही हाथों में 
हाथ रख कर । समभी नहीं तुम ? वह लड़ाई शुरू हो गई है । यह है 
मेरी ध्वजा, में तोड़ देता हैं इसका दण्ड और तुम फाड़ डालो 
इसका केतन | मेरे ही हाथों में तुम्हारा हाथ आकर मुभे मारे । 
मार डाले, अच्छी तरह रगड़ डाले ! इसीमें मुक्ति है ! 

दल के श्रादमी---महा राज यह क्‍या श्रनर्थ है, कैसी उन्मत्तता 
है यह ! ध्वजा तोड़ दी आपने । यह हमारे देवता की ध्वजा, 
जिसके अजेय शाल ने एक ओर पृथ्वी को ओर दूसरी ओर स्वर्ग 
को बेघ डाला है, वही हमारा परम पवित्र ध्वजदण्ड ! पूजा के 
दिन यह कसा घोर पाप है ! चल रे चल, सरदारों को खबर दें। 

[प्रस्थान 

राजा--अ्रब भी बहुत-कुछ तोड़ना बाकी है, तुम भी 
चलोगी मेरे साथ, नंदिनी, प्रलय-पथ में मेरी दीप-शिखा ! 

नंदिनो---में चलंगी। 

[फागूलाल का प्रवेश ] 

फागलाल--विजश्व को वे किसी तरह नहीं छोड़ेंगे । यह कौन 
है ! यही राजा है क्‍या ! डाकिनी, श्रब इसके साथ परामशे 
चल रहा है ! विश्वासघातिनी ! 
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राजा--तुम्हें क्या हो गया है ? क्या करने निकले हो ? 

फागूलाल--बंदीशाला का दरवाजा तोड़ने । मरेंगे, लेकिन 
लौटेंगे नहीं । 

राजा--लोटेंगे क्‍यों ? तोड़ने के रास्ते में भी चला हैं। वह 
देखो उसका पहला चिह्न--मेरी तोड़ी हुई ध्वजा, मेरी अन्तिम 
कीति । 

फायूलाल---नं दिनी, ठीक-ठीक नहीं सम सका । हम सीधे 
आदमी हैं, दया करो, हमें धोखा मत दो । तुम तो हमारे घर की 
लड़की हो । 

नंदिनो--फागूभाई, तुमने तो मृत्यु का ही प्रण किया है। 
धोखा खाने में तो कुछ भी बाकी नहीं रखा है ! 

फागलाल---नंदिनी, तब तुम भी हमारे साथ चलो । 

नंदिनी--में तो इसी लिए बची हैं। फाग्रूलाल मैंने रंजन को 
तुम सबके बीच ले झाना चाहा था। वह देखो, भरा गया है मेरा 
बीर---मृत्यु को तुच्छ करके ! 

फागूलाल---सर्वनाश ! वही क्‍या रंजन है ? निःशब्द पड़ा 
हुआ है । 

नंदिनी--नि:शब्द नहीं है। मृत्यु में उसका भ्रपराजित कण्ठ 
में सुन रही हैं । रंजन जी उठेगा, वह कभी मर नहीं सकता ! 

फामूलाल--हाय रे नंदिनी, मेरी सुन्दरी ! इसीलिए क्या 
तू इतने दिनों से बाट जोह रही थी, हमारे इस भ्रन्ध नरक में ! 

नंदिनी--उसके आने की राह देख रही थी, वह तो आ गया, 
वह फिर आने की तैयारी करेगा, वह फिर भ्राएगा । चंद्रा कहाँ 
है, फागूलाल ? 
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फागूलाल---वह गोकुल को लेकर सरदार के वहाँ रोने-धोने 
गई है। सरदार पर उनका अ्रगाध विद्वास है। लेकिन महाराज, 
तुमने ग़लत तो नहीं समभा ? हम लोग तुम्हारी ही बन्दीशाला 
तोड़ने निकले हैं । 

राजा--हाँ, मेरी ही बन्दीशाला। तुम-हम दोनों मिलकर 
काम करेंगे। यह काम अकेला तुम्हारे वश का नहीं है । 

फायूलाल--सरदारों ने खबर पायी नहीं कि रोकने पहुँचेंगे । 

राजा--उनके साथ मेरी लड़ाई है। 

फायूलाल---सेना वाले तुम्हें मानेंगे नहीं । 

राजा--अ्रकेला लड़ंगा | साथ में तुम लोग तो हो । 

फागूलाल---जीत सकोगे ? 

राजा--मर तो सकूंगा न ! इतने दिन बाद मरने का मत- 
लब समभ सका हूँ |--में बच गया हैँ ! 

फायूलाल---राजा, गन सुन रहे हो ? 

राजा--वह देख रहा हैं, सरदार सेना लेकर आना रहा है। 
इतनी जल्दी कंसे यह संभव हुआ ? श्रागे से ही तेयार था, सिर्फ 
में ही नहीं जानता था । मुझे घोखा दिया है ! मेरी ही शक्ति से 
बाँधा है मुझे । 

फांगुलाल--मेरा दल-बल तो अभी आया नहीं । 

राजा--स रदार ने जरूर उन्हें रोक रखा है । वे अब नहीं 
भा सकेंगे। 

नंदिनी--मन में था कि वे विश पगले को मेरे पास ले श्रा 
देंगे। सो क्या भ्रव संभव नहीं है ? 
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राजा---उपाय नहीं है । राह-घाट रोकने में सरदार जेसा 
उस्ताद मैंने किसी को नहीं देखा। 
फायूलाल---तो फिर चलो नंदिनी, तुम्हें सुरक्षित जगह में 
रख आऊ, फिर जो होना होगा सो होगा। सरदार ने तुम्हें देखा 
तो रक्षा नहीं है । 
नंदिनी--भ्रकेली छुभको ही सुरक्षितता के निर्वासन में 
भेजोगे ? फागूलाल, तुमसे तो सरदार अच्छा, उसीने मेरी 
जय-यात्रा का पथ खोल दिया है। सरदार, सरदार ! देखो, उसने 
बछें की नोक पर मेरी कुंद फूल की माला भूला रखी है । उस 
माला को में अपनी छाती के रक्त से लाल कनेर के रंग का बना 
जाऊंगी । सरदार ने मुझे देख लिया है । जय, रंजन की जय ! 
[द्रत प्रस्थान 
राजा--नंदिनी ! 
[ प्रस्थान 
[भ्रध्यापक का प्रवेश | 
फागूलाल--कहाँ दोड़े जा रहे हो अध्यापक ? 
अ्ध्यापक--किसी ने बताया--राजा इतने दिन बाद चरम _ 
प्राण का संधान पाकर निकल पड़ा है। में भी पोथी-पत्रा 
फेंककर साथ हो लेने चला आया। 
फायूलाल---राजा तो वह मरने गया, उसने नंदिनी की 
श्रावाज़ सुनी है। 
अध्यापक---उसका जाल फट गया है । नंदिनी कहाँ है ? 
फागूलाल---वह सबके भागे गयी है। श्रब तो उस तकः 
पहुँचना मुश्किल है। 
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अध्यापक--प्र भी तो पहुँचा जा सकता है। श्रब वह तरह 


नहीं दे सकती । उसे पकड़ गा। 
[प्रस्थान 


[विश का प्रवेश] 
विशु--फागूलाल, नंदिनी कहाँ है ? 
फायूलाल---तुम कंसे श्राये ? 
विश--हमारे कारीगरों ने बन्दीशाला तोड़ दी है। वें 
उधर लड़ने जा रहे हैं ! में नंदिनी को खोजने आया । वह 


कहाँ है ? 
फागूलाल---वह सबके झागे चली गई है। 
विशु--कहाँ ? 


फागूलाल---अ्रन्तिम मुक्त में । 

विशु--वह तो रंजन है ! 

फागूलाल---ध्ल में देख रहे हो उसके रक्‍त की रेखा ? 

विजशु--समभ गया ! वही इन दोनों के परम मिलन की रक्त 
राखी है ! इसके बाद अ्रकेले महायात्रा का मेरा समय भरा गया । 
खूब सम्भव, मेरी पगली गान सुनना चाहेगी ! भा रे भाई, 
ग्रब लड़ाई पर चल । 

फायूलाल---नंदिनी की जय ! 

विशु--नंदिनी की जय ! 

फायूलाल---श्रोर वह देखो, घल में लोट रहा है उसके 
लाल कनेर का कंकरा ! दाहिने हाथ से न जाने कब खिसक 
पड़ा है ! आज अपना हाथ खाली करके वह चली गई। 
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विशु--मेंने उससे कहा था कि उसके हाथ से कुछ लगा 
नहीं, किन्तु लेना पड़ा यह उसका आखिरी दान। 
[प्रस्थान 
[दूर गान सुनाई देता हे] 
पौष तुम्हें बुला रहा है, आ जाझो, आ जाझो ! 
उसकी पकी फ़सल की डलिया पर धूल का आँचल 
छा गया है ।*" 


गीत 


पीष तोदेर डाक दियेछे श्राय रे चले 

आय, श्राय, आय ! 

डाला रे तार भरेछे श्राज पाका फसले 

मरि, हाय, हाय, द्वाय ! पृष्ठ २६ 


हावार नेशाय उठलो मेते 
दिग्वपध्रा धानेर खेते 
रोदेर सोना छड़िये पड़े माटिर प्राॉचले--- 
मरि, हाय, हाय, हाय ! पृष्ठ २६ 


माठेर बांशि शुने शुने श्राकाश खुसि हलो 
घरेत्रे श्राज के रबे गो । खोलो दुयार खोलो | पृष्ठ २६ 


श्रालोर खुशी उठालो जेगे 
धानेर शीषं शिशिर लेगे, 
धरार खुशी घरे ना गो, शोइ-जे उथले, 
मरि, हाय, हाय, हाय ! पृष्ठ २८ 


मोर स्वपन-तरीर के तुइ नेये । 
लागलो पाले नेशार हावा, पागल परान चले गेये । 
ग्रामाय भुलिये दिये या 
तोर दुलिये दिये ना, 
तोर सुदूर घाटे चल रे बेये । पृष्ठ ३५ 
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ग्रामार भावना तो सब मिछे, 
ग्रामार सब पड़े थाक पिछे। 
तोमार घोमूटा खुले दाओ, 
तोमार नयन तुले चाओ, 
दाझ्ओो हासिते मोर परारा छेये। पृष्ठ ३५ 


तोर प्रारोर-रस तो शुकिये गेलो ओरे, 
तबे मरण-रसे ने पेयाला भरे । 
से-ये चितार भअागुन गालिये ढाला, 
सब ज्वलनेर मेटाय ज्वाला, 
सब शून्यके से अट्रहेसे देय ये रंगीन करे। पृष्ठ ३८ 


तोर सूर्य छिलो गहन मेघेर माझे, 
तोर दिन मेरेछे अकाजेरइ काजे, 
तबे आसुक-ना सेइ तिमिर राति, 
लुप्ति -नेशार चरम साथी, 
तोर क्लान्त आाँखि दिक्‌ से 
ढाकि दिक्‌ - भोलाबार घोरे। पृष्ठ ३८ 


तोमाय गान शोनाबो ताइ तो आमाय जागिये राखो, 
थ्रागो घुम - भाडागबक्रिया ! 
ब॒ुके चमक दिये ताइ तो डाको, 
झोगो दुख-जागानिया ! 
एलो आँधार घिरे 


पाखी एलो नीड़े, 
व्रारी ग्ेल्नोी मीरे 
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शुधु आमार हिया बिराम पाय नाको 
ओओगो दुख-जागानिया ! पृष्ठ ५० 
१०- आमार काजेर मारे माफझे 
काननाधरार दोला तुमि थामते दिले ना ये। 
भ्रामाय परश करे 
प्राण सुधाय भरे 
तृमि जाओो ये सरे, 
बुझि आमार ब्यथार आडालेते दाँडिये थाको, 
ओगो दुख-जागानिया ! पृष्ठ ५० 


११-ओो चाँद, चोखेर जलेर लागलो जोयार दुखेर पारावारे, 
हलो कानाय कानाय कानाकानि एइ पारे श्रोइ पारे। 
आ्रामार तरी छिलो चेनास्कूले, बाँधन ताहार गेलो खुले, 
तारे हावाय-हावाय निये गेलो कौन अ्रचेनार धारे। पृष्ठ ५१ 


१२- भालोबासि भालोबासि-- 
एड सुरे काछे दूरे जले स्थले बाजाय बाँशी । 
आकाशे कार बुकेर माझे 
ब्यथा बाजे, 
दिगन्ते कार कालो आ्राँखि 
आ्ँखिर जले जाय गो भासि । पृष्ठ ६२ 


१३- सेइ सुरे सागर-कूले 
बाँधन खुले 
अ्रतल रोदन उठे दुले। 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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